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वर्तसान मदास्फीति-चमाज FT 
प्रभावित 


Ore लाल 


जकल भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ज्वलन्त समस्या मुद्रा 
al स्फीति हो। मुद्रा Chita वह feria ह जिसके अन्तर्गत 
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों मे लगातार बढ़ोत्तरी होती जाती 
E प्रो. ga ने सामान्य या औसत मूल्यों की भाविरत एवं 
Has ser को मुद्रा स्फातत कहा हो। mc शब्दों में 
मद्रा thtia की स्थिति में मुद्रा की क्रय afer मे दिन" 
Stated ह्यास होता जाता ह। मुद्रा की क्रय शाक्त मे ETT 
का अनुमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लगाया जा 
सकता €! (960 मो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (00 था जो 
34 अगस्त (985 को बढ़कर 6(8 हो गया अर्थीत्‌ उपर्युक्त 
अवाधि मे एक रुपये की क्रय शाक्ते (6 पसे के बराबर रह गईं 
ह। प्रस्तूत लेख मो केवल इस बात को जानने का प्रयास Peur जा 
रहा ह क इस ज्वलन्त समस्या से समाज का कान सा वर्ग लाभा- 
न्वित हो रहा ह) और कान सा वर्ग नुकसान xg 


aigat अर्थशास्त्रियाँ का विचार g^ कक मद्रा स्फीत समाज 
के विभिन्‍न वर्गों के बीच आय एवं धन का वितरण असमान कर 
दोती gu धनी आधिक धनी होने लगते हँ तथा गरीब ufum 
गरीब हो जाते ह।' अनुभव यह सिद्ध करता ह Pa मुद्रा स्फीत 


“atesta अर्थश्ञास्त्रयों का विचार हौ कि मुद्रा स्फीत 
सभाज के रवाभिन्न वर्गों के बीच आय एवं धन का [वितरण असमान 
कर दोती ga धनी आधक धनी हाने लगते हौँ तथा गरीब मौधक 
गरीब हो जाते gU 


सरो pz , व्यापारी एवं उत्पादक वर्ग लाभान्वित हो रहो हूँ 
तथा एवं वेतनभांगी वर्ग बरी तरह से प्रभावित हो रहो 
GE इसके अतिरिक्त समाज का गरीब वर्ग सबसे आधिक नकसान 
में ह। ड 


इस बात को हम भली-भाति जानते हँ एक मद्रा स्फीत की 


_ स्थिति मो ऋण दने वाला (Creditors) नुकसान मे“ रहता 
हो और ऋण लेने बाला सदौव लाभ माँ रहता ह*। एसा इसालए 


` होता हौ कि मद्रा स्फीति की स्थीत मदा की क्रय afar Pn 


|. PO ^ ^77 " 


"Ww बजट (4985-86) 


प्रतिदिन घटती जाती g^ जिसके कारण उधार लेने वाले व्याक्त 
al ब्याज एवं मूलधन के रूप में क्रय शाक्त के रूप से कम से 
कम रुपए का भुगतान करना पड़ता EO» GM युग मो किसी 
दोश मो सबसे बढ़ा उधारकत्ती (Debtors) .बहां की 
सरकार हाती Fl भारतीय सरकार इसकी अपवाद नही” हू। 
भारत सरकार की सार्वजानिक ऋण की मात्रा में Nodes योजनाओं 
मे dagen afer हुई हँ। 970-7 मो केन्द्रीय सरकार 
की आन्तीरिक काल सार्वजानिक ऋण की मात्रा 7666 करोड़ 
रुपये थी जो 3 मार्च 984 तक बढ़कर 957i0 करोड़ रुपये 
हो T€: i970 8 wmm W^ मुद्रा स्फीत की दर मो तीव 
गाति से afar होने के कारण भारत सरकार की वास्तविक ऋण 
की मात्रा में ब्याज एवं मूलधन के रूप से काफी कमी थाई” ह?। 
अर्थीत्‌ मूद catia से सरकार को Genium लाभ हुआ Bl 


सरकार को अन्य कई तरह से भी मूद्रा स्फीत से लाभ हुआ 
Gi () आयकर वास्तावक आय की अपेक्षा मौद्रिक आय पर 
लगाया जाता ह। विगत 25 वर्ष की अवीध में आयकर के छट 
की सीमा को 4000 रुपये वार्षिक से 78000 रुपये वार्षिक कर 
दिया गया हौ। (960-64 के बजट के अनुसार जिन व्याक्तयां 
की वार्षिक आय 4000 रूपये वार्षिक थी वे आयकर की सीमा के 
अन्तर्गत आते थे। [985-86 के बजट के अनुसार "जन ब्याक्तयों 
की वार्षिक आय 8000 रूपए वार्षिक ge 4 


की क्रय शाक्त में 5498 sfesu की कमी आइ* Su dum 
समय मो जिस ब्याक्त की वाषिक आय 48000 रुपये से अधिक 
ह. बे आयकर दोय की सीमा के अन्तर्गत लाते gi याद इस 


8000 रुपए के क्रय शाक्ते की 960-6 9 तलना FÌ i 


जाय तो इसकी क्रय शाक्त उस समय के 3000 रुपये से भी 


कम आती gi ।960-6 मेः जिन व्यक्तियों की afta 


आय 3000 रूपये थी वो आयकर दय की सीमा के अन्तर्गत नहीं 
आते थे जर्बाक आज वे उसी आय के स्तर पर सरकार को आय- 
कर का भुगतान कर रहो S| इस प्रकार स्पष्ट ह) फकि आज Wu 
स्फीति के कारण आयकर दने बाले व्याक्तयों की संख्या सो 


वृद्धि हुई! है att इसका लाभ सरकार को ही प्राप्त हा रहा | 


a ॥ 


योजना [6--28 फरवरी, 0986. 
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(2) इसके अतिरिक्त मुद्रा स्फीति के कारण वेतन मो या 
मारक आय म तीव गात से बुद्ध हाने के कारण लोग कम 
wife आय क्षेत्र से आधिक मौद्रिक आय क्षेत्र मे चले गयो। हम 
जानते g कि उच्च खण्ड (ma) पर कर की दर मो 
dia गात से वुद्ध wx ह. अंसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट 


Er en 
Qa: 


wie (खण्ड) कर की दर 
48000 रूपये तक "oS नहीं 
x. (8004 से 25000 प्रक 25 प्रीतशत 
रः. 2500 से 50000 तक 30 प्रीतशत 
रु. 5000 से 00000 तक 40 प्रीतशत 
400000 रुपये से आधिक 50 प्रतिशत 


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो कि मुद्रा catia के कारण 
व्याक्तयों की मौद्रिक आय में वुद्ध के कारण लोग उच्च खण्ड 
में आते जा रहो g^) उच्च खण्ड मो कर की दर माधक होने 
के कारण सरकार को कर के रूप में आधिक आय प्राप्त हा रही 


[4 । 


ध्यावारी बर्ग पर प्रभाव 

ast स्फीति से व्यावसायिक वर्ग को आधिक लाभ होता ह। 
यह लाभ उनको तीन प्रकार से प्राप्त हाता ह) 

() प्रायः स्फीतिकारी दशा में श्रीमकों एवं कर्मचारियों 

की मजदूरी एवं वेतन मे बुद्ध की दर मुद्रा स्फीत 


‘ray vari से मजदूर एवं घेतनभोगी वर्ग काफी बुरी तरह 
से प्रभावित हुआ ga aterm एवं सार्यजीनक दोनों क्षेत्रों 
w^ भासकों की आय में उस गात से ater नहो हाई 


€ "जिस शात से कीमतों सें बुद्ध हइ gl हड़ताल, 
भरणा एवं "बिरोध के घादजूद उनके भोलिकों द्वारा 


सजदूरी एवं बेतन मे वदध की दर और WD स्फात की दर 
W^ eet भाषक अभ्तर रहा ह।'' 
SS क:८ _िएय या 
की दर से काफी कम रहती Sl मान लिया उत्पादकों 
अथवा व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों मे द्ध 
45 प्रीतशत वार्षिक की दर से हो रही हो। लोकन. 
amet एवं वेतन में वद्ध इससे काफी कम होती 
है इस कारण उद्योगर्पातयों को काफी लाभ हाता ह। 


(2) प्रत्येक ब्यावसायिक फम अपने फर्म को fataet 
(Smooth) रूप से चलाने के लिए कच्ची 
माल, निमित वस्तुओं, तथा शथ्र्ध-नार्मत वस्तुओं 
का भण्डार पहले से ही अपने पास रखो रहते Tl 
मुद्रा स्फीति की स्थिति में इन वस्तुओं की कीमतों 


men एक्ले मैकोइकोनामिक थूयोरी (7964) पु. 422 
fee आन करंसी व फाइनान्स (983-84) Foe 


x^ 
मं“ afer हाने d फर्म को आधिक लाभ होता Tl 
अर्थशास्त्री इस प्रकार के लाभ को (Inventory or | 
Sturing profit] संचमन लाभ के नाम से भी | 
पुकारते g^i विशेष रूप से मुद्रा स्फीत की दशा मां. 
इसे लाभ की मात्रा में तीव्‌ गात से वृद्धि हाती et 
अन्ततः इसका लाभ व्यावसायिकों को ही मिलता ह। 4 


C^ 


(3) अधिकांश दशं मे रल, यातायात, डाक एवं तार, 
बिजली एवं पानी इत्याद संवाओं की आपूर्ति राज्य | 
द्वारा की जाती g प्रायः इन सेवाओं की उपयोग कीमत 
इनकी वास्तावक लागत से काफी कम हाती Sl | 


M 


T bos " Nm, EE funy 


“आरत से ata मुद्रा catia से सरकार, anaes | 
वर्ग, quu वर्ग, साना।न्वत CE ह गौर रूजदूर एवं बतन- i 
भोगी of सबसे आधक नुकसान में रहा ga इनको a Pee 5 
प्रीतीवन खराब होती जा रहो ee” à 


काफ़ी सीमा तक इन सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक | 
फमों दुवारा किया जाता हो जिससे इनको एक प्रकार | 
से और लाभ हाता ह। 


(4) मुद्रा स्फीत की दशा में व्यावसायिक वर्ष को लाभ 
हाता ह। व्यावसायिक वर्ग अपने विनियाग के लिए 

धन की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर करतो 

g आर यह हम पहले ही बता चूके हाँ कि IE 


व्यावसायिक वर्ग मुद्रा स्फीतति से लाभान्वित हाता हो। 


उत्पादक दर्ग 
उत्पादक बर्ग बाजार मो महत्वपूर्ण वस्तुओं का 
हाता gu विगत दो दशकों मो मुद्रास्फीति से इस | 
लाभ हुआ हो। 960-6| से (982-83 की अवा 
सम्बन्धी वस्तुओं की कीमतों मे 480 प्रतित 
हो vate BA aaty मे औद्योगिक 
250 प्रीतशत की ater mx जबक 
उत्पादन लागत मो इस अनुपात में aig 
कारण इनको मूद्रा Katha से लाभ 


प्रकार से और भी लाभ प्राप्त हुआ TL 
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निर्यात तथा आथिक विकास 


0 निरंजन कुमार सिह 


त्येक राष्ट्र चाहे वह fasted हा या विकासशील, तीवूर्गात 
श्र से आथिक विकास करना चाहता si भले ही वह उन 
विभिन्‍न कारकों से अंपीरीचत हो जिनसे आथिक विकास की 
प्रक्रिया मे सहायता मिलती हो लोकन उसका लक्ष्य तो Gd 
से आथिक विकास करना ही है। "aeu cai a लिए न 
सही लोक विकासशील दक्षों के लए निर्यात की समस्या एक बहूप 
बड़ी समस्या gi बहूत वर्षों से निर्यात की अपेक्षा आयात पर 
आधिक जोर दिया जाता रहा Sl’ स्पष्टतः, आयात की मात्रा 


निर्यात नीति की कमजोरियों तथा नियीत कम हाने के क्या 
कारण हाँ , इस पर हमें बहस नहीं करनी हाँ वाल्क हमे उस वात 
पर प्रकाश डालना हा कि निर्यात किस प्रकार से हमार आशिक 
विकास d^ सहायक हा तथा यह कितना हमारी अर्थव्यवस्था $ 
fau उपयांगी quo सब मिलाकर, हमें यहां निर्यात के महत्व 
को स्पष्ट करना Tl 
किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लए आयात जितना ही 
आवश्यक हः, उससे कम आवश्यक नियात नहीं Sl पहले हम 
“व्यापार संतूलन'' को ही लेकर दख कि इसमे PUT किस प्रकार 


तालिका नं० l 
भारत का aa व्यापार 


(करोड़ रुपयों में) 


वर्ष निर्यात आयात व्यापार संतुलन 
970-7 524 625 —— i0] 
97!-72 . 603 82 —— 209 ` 
972-73 . : 954 796 + IR 
973-74 . 2 2478 2920 -— 442 
974-75 . : 3323 4505 —82 
I975-76 . : 393] 5264 ——333 
976-77 . 5 T 542 5076 + 66 
977-78 . A . : 5404 6025 —— 62l 
978-79 . : ० : न 6 5726 684 ——088 
979-80 . : : j ; 6459 8908 ——2449 
980-8I . : ; 6694 2549 ——5855 
98l-82 . 7803 367I ——5868 
982-83 . 4 8834 4360 ——5526 
983-84 . i E . i 5 9676 5457 ——578i 
I984-85 अनु मात्तत . ,465 6,728 


—-5263 


d एक्प्रपोर्ट e2feafera (इण्डिया )-डाइरेक्टर जनरल आफ इनटेलिजेन्स एण्ड स्टैटिसटिक्स, कलकत्ता । 


निर्यात की मात्रा से हमेशा आधिक रही हँ। "एसी बात नहीं z 
कि निर्यात नीति को उपक्षा की ee से देखा जा रहा है, वाल्क 
निर्यात को प्रोत्साहित करने की हमेशा कोशिशों रही हॉ ater 
ae Tare तथा कूछ निर्यात नौति की क्रियान्वयन की कमी के 
वणह से आज भी [विकासशील राष्ट्र अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर 
सके Fl’ हम भारत का ही उदाहरण. लेकर दख सकते gw 
तालिका नं. | से स्पष्ट E'Q भारत का व्यापार संतुलन एक-दो 


. वर्षों को छोड़कर हमेशा ही विपरीत रहा ह*। नियीत की अपेक्षा 
आयात मे बद्ध हमेशा ही अधिक हाती गई wu 


सहायक हाता Sl विकासशील राष्ट्रों, विशेषकर भारत का व्यापार 
संतूलन हमेशा ही असंतूसन d^ रहा ह। स्पष्टतः , आयात निर्यात से 
era आधिक रहो हाँ जोकि तालिका नं. | से स्पष्ट Tl अब इस 
संतूलन को संतूलन H^ लाने के लिए सरकार को दो fafa अपनानी 
पड़ेगी, (क) ऋण लेना TET या आतारकत मुद्रा का सूजन करना 
पड़ेगा या (ख) निर्यात को पहले मों लाना पड़गा। जैसे भी हो अर्थ- 
p के विकास के feu संतूलन लाना ही पड़गा। संतूलन के 

लए सरकार को दोनों विधियों में से कान सी हितकर होगी, 


यह एक बहूत बड़ी समस्या है। याद षह विधि (क) को अपनाती 
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a तो वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के [लिए अआहतकर ही हीँ। कारण 
स्पष्ट हैँ, याद वह विदेशी ऋण लेती हो तो उसे उसपर HM व्याज 
चूकाना पड़ेगा ऑर ate aae मुद्रा का सुजन करती g^ तो 
स्फीति को बढ़ावा ममिलेगा। दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था को 
संकट के कगार पर खड़ा कर सकती gd 


fafa (ख) अर्थील्‌ Padre को प्रोत्साहित कर असंतूलन को दार 


करना चाहती ह॑ तो उससे असंतूलन भी दार हो जायेगा ऑर आथिक 
विकास को बढ़ावा भी Pada सरकार भी निर्यात दवारा इस 
समस्या का समाधान चाहती ही लोकिन सक्षम नही gu 


इस प्रकार, निर्यात व्यापार असंतुलन मो संतूलन लाने के लिए एक 
बहूत बड़ी तकनीक के रूप u^ हमारे सामने आ जाता EU 


इसी प्रकार, भूगतान संतूलन आर निर्यात मे एक aad 
ही घनिष्ठ सम्बन्ध Sl भूगतान सन्तूलन मो असंतूलन आने पर 
निर्यात संतूलन लाने में वहात बड़ा सहायक होता हौ। OATH, 
निर्यात विनियोग अन्य विजियोगों की अपेक्षा आधिक लाभदायक 
हाता हँ। 'हारोड और होग' भी इस कथन से काफी सहमत d 


“पविर्कासत wb के tau न सही लोकन विकासशील दओं 
के लिए नयीत की समस्या एक बहुश बड़ी समस्या Sl बहुत 
बारी” से "निर्यात की अपेक्षा आयात पर अधक डोर दिया जाता 
रहा zt” 

हा ह्‌ 


निर्यात विजियाग के फलस्वरूप बचत को बढ़ावा मिलता ह^। 
जिससे पूजी निर्माण सम्भव होता ह॑ और उत्पादन म वृद्धि होती 
Slo अन्ततः भूगतान संतूलन में सूधार की सस्थात आ जाती zu 


अर्थशारस्त्रियों का एक बहात बड़ा वर्ग "निर्यात ata’ (एक्सपोटः 
सेक्टर) को 'नेतृत्व aa (afea deez) के रूप मे भी मानता हो। 
मान लीजिए कृषि वस्तूओं के नियीत पर काफी जोर [दिया 
जा रहा हाँ इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षोत्र भी प्रभावित होंगे। 
wie इससे उद्योग क्षेत्र भी विर्कासत होगा। ata एक क्षेत्र 
का उत्पादन दसर क्षेत्र मो साधन का कार्य करते हौ। अतः 
नयीत प्रोत्साहन से उत्पादन प्रोत्साहित हाता हो। या यों कहा 
जाये कि निर्यात की afer से आथिक विकास को बढ़ावा मिलता 
ही। गि हम सब कुछ समय के रलए मान लेः fH अर्थव्यवस्था 
म "निर्यात आस्थिरता' (एक्सपो इनस्टेबीलिटी) की स्थात 
i एसी स्थात मो अर्थव्यवस्था पर बूरा प्रभाव पड़ता ह। 
अर्थात्‌ राजगार, वास्तीवक आय, सरकारी आय तथा पूंजी निर्माण 
इससे काफी प्रभावित हाते Sl जहां ये सभी तत्व बूरो रूप से 
प्रभावित होगे वहां आथिक विकास की कल्पना कासे की जा 
सकती ह। 


eee 


एनयात QT बेरोजगारी समस्या का भी कूछ हृद तक समाधान 
होता wo चक जिन वस्तुओं के निर्यात मे काफी सम्बदुर्धन 
होता ह॑ उसका विस्तृत उत्पादन करना भी जरूरी हो जाता हौ। 
क्योकि "निर्यात कमाई! (एक्सपाटः sfr) के लिए उत्पादन 
करना जरूरी होगा एसी अवस्था मे श्रासकों की मांग होगी और 
आकांत: व्थाक्तयों को रोजगार [मिलना संभव हो जाता gu 
विकासत दोश अर्मोरका ने इस वात को अच्छी तरह से महसूस 
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एसी स्थात मे वह | 


faut हो। लोकन विकासशील राष्ट्र इस बात को अच्छी तरह 
से महसूस नहीं कर रहो हः, महसूस थोड़ा बहुत कर भी रहो ह 
तो नियाति सम्बदुर्थन के मलिए cppear पारीसिथाीतयां उपलब्ध 
नही ही। यहां पर iaa पारीस्थातयों को अनकूल 
पीरास्थीतयों मो बदलना राष्ट्र का कर्तव्य हो जाता हो क्योंकि 
बेरोजगार atari को रोजगार [मिलने से प्रातर्व्याक्त आय मो 
वद्ध हाती ह॑ और प्रातर्व्याक्त आय में वद्ध से राष्ट्रीय आय म 
afer सम्भव हो जाती ह जो आथिक विकास मौ सहायक हो। 


fafs और नव-प्रीताष्ठत अर्थशास्त्री भी नियीत 
प्रोत्साहन पर जोर दो रहो go) वो निर्यात तथा उत्पादन के बीच' 
प्रत्यक्ष संबंध का अनुभव करते gb उनका यह अनभव सही ही हा 
क्योंकि हम भी निर्यात तथा उत्पादन मो निम्न समीकरण द्वारा 
प्रत्यक्ष सम्वन्ध पाते ह॑ :-- 


Y=F(L* K, S,), जहां Y वास्तविक उत्पादन को 


दर्शाता है । L, ह क्रमशः श्रम तथा पूंजी के साधन को 
बताते हैं । X निर्यात की मात्रा है । यहां निर्णत (X) 
तथा उत्पादन (४) के बीच सीधा सम्बन्ध हो जाता है। 


साठवी योजना .मों निर्यात afer पर जोर दिया गया हो तथा 
वर्तमान बजट 0983-86 मो निर्यत बढ़ाने के wu से 2 
चीजों (कच्चा लोहा, मौगनीज कऋ्ासाइट, कपास, एश आहार, 
मँगनीज डाइआक्साइड,, मूंगफली का तेल, कच्चा ऊना अभक, FS 
इत्यादद) पर से निर्यात शल्क हटाया गया हौ! लोकन फिर भी 
यह निर्यात प्रोत्साहन के Paw काछ भी नहीं हो। अगर निर्यात 
को बढ़ावा दना हाँ तो safe चीजों पर से निर्यात 
शूल्क हटाना पड़ेगा ताकि राष्ट्रीय उत्पाद का 40 प्रातशत facie 


“एससी बात बही हौ रक Para athe को उपक्षा को हाष्ट से 
दोसा जा रहा ह, वाल्क निर्यात को प्रात्साहत करने को हमेशा 
mieu रही हः लोकन काछ दर्भाग्य तथा कुछ frais नीति af 
क्रियात्वयत को कमी के वजह से आज भी विकासशील wer अपने 
लक्ष्य को नही प्राप्त कर सके gU 


—————————— 
हो wai’? facta बढ़ाकर अगर सरकार आशिक विकास मेँ 


सहायता चाहती हा तो उसे fer प्रसूस बातों पर और आधिक 


ध्यान दना चाहिए :-- 


(अ) निर्यात योग्य उत्पादन सो afer TE 


(a) वस्तओों के गण तथा आकर्षण सो 
चाहिए जिससे बे अंतराष्टीय बाजार W^ 
कार सक जैसा Pa अमोरका तथा जापान 
की बाझ्य चमत्कारिरता पर ध्यान दत्ते el 


चाहिए। 2 
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रेशम उद्योग: बढ़ता विकास 


p; नीलम शर्मा 


दमी ने प्रकत की गाद में ही जन्म faa सारा कुछ सीखा- 
आ जाना प्रकाति से ही। बीदक संस्कृति के शाश्‍वत स्वर जो ज्ञान 
के, विज्ञान के, सद्भाव और सही पहचान के अमूल्य धरोहर है 
हमारी इस प्रकृति के ताने-बाने से ही ad गयो ह। इस नैसार्गिकता मे 
सौंदर्य का जो जाद, ह, उसकी कला को हुम अभी तक भी पकड़ 
नही wu gi हां, हम प्रयत्नशील निरन्तर रहो हः प्रकत को 
i fade स्वरूप से हम अपने को सजा लें। फूलों की सुगंध से हम 
इच्र-फलल बनाते रहो gus रंगों की छटा को अपने आसपास 
विखराते रह हः, मगर प्रकृति की सूषढता को पकड़ नही पाए z, 
संभव भी नहीं mu हां, इतना जंरूर हौ--प्रकृत के इस स्वगीय 
रान्दर्य को दोख, हमे अपनी कुरूपता का बोध जरूर हुआ EI 
इसी कारूपदा को cad के (लिए हमने अपनी वैज्ञानिक दरदार्शता 
से प्रकृत के स्वरूप की छटा में से कछ एसा खोज जरूर faut 
a, जिसे पाकर आज हम अपनी रूप सज्जा को चार-चांद अवश्य 
लगा सकते Ed 


मनष्य ने वस्तो कें रूप मे कभी व॒क्षों की छाल को अपनाया। 
fax जानवरों की विविध रंग और छटा वाली खाल को वसन बना- 
कर पहना-ओढ़ा, मगर साथ ही उसके मन मे एक एसे वस्त्र की 
| चाह mer रही, जो Pract के पंखों की तरह कोमल, गूलाब की 
। gafe की तरह मूलायम और फूटती कोपल की तरह लावण्य 
| के सौन्दर्यं सो भरपूर gli एक एसा वस्त्र जो उसके व्याक्तत्व मो 
i निखार लाए। समाज मो उसे faire दर्जा प्रदान करो। 


|| मनष्य अपनी इसी चाह को पूरा करने के feu प्रयत्नशील 
रहा। विकास के चरण बढ़ते wl आखिरकार रोशम के रूप 


i से Car नाम कामाया कि वह लावण्य की पहचान बन गइौ। सदरी 

i की cat peni की चर्चा काव्य w^ होने लगी। रोशम सौन्दर्य 

f की स्निग्धता की भी पर्यायवाची बन गइः। Cam विश्िष्ठता की 

| अभिजात्य वर्ग की पहचान वन E) पवित्रता के साथ जूड़करं 
रमी वस्त्रों ने धर्म-संस्कीत में भी महत्ता पाइः। 


mw राजाओं की पगड़ी की आन-बान बनी। नमरो की 
- शान ब्रनी। दलहन की पहचान बनी और न जाने क्या-क्या बनी। 
सदियों से Cup aer संसार में अपना सिक्का जमाए हुए ह 


रमी ev की चाह दिया भर dei Cay का उत्पादन 
सीमित हो, इसीलिये उन साधारण की पहाच से बाहर हः रमी 
O Fn Cent वस्त्रों को कालात्मक बनाने के लिये काफी श्रम और 


में: वह वस्त्र पा ही fda रेशम ने अपनी कोमल सूकूमारिता c 


£i यही कारण ह, रश्मी वस्य fafs वस्त्रों की श्रेणी में 
आते gus रम की सूराचिता जितनी भव्य ही, इसके उत्पादन 
की कहानी भी उतनी ही रोचक SI 


भारत मे 7-i8a शताब्दी से भी काफी पूर्व से ही रेशम 
का उत्पादन हो रहा el लोकन ae लोगों का मानना हो कि 
चीन में रोशग का सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ। प्राचीन भारतीय 
ग्रन्थों म रेशमी वस्त्रों का उल्लेख आया ही। पाणिनि ने रेशमी 
वस्त्रों को ‘ate वस्त्र” कहा ह। संहिताओं मो रोशमी वस्त्रों को 
धारण करना शूभ मानां गया ह। 


पूवीः भारत मे इस शिल्प का काफी पहले से प्रचार था, 
किन्तु रेशमी वस्त्र दक्षिण भारतीयों की ही विशेष पसन्द gU! 
खास तौर पर दक्षिण भारतीय माहिलाओं मो रेशमी साड़ी उनकी 
पहली और आखिरी पसन्द के रूप मो जानी जाती ga वैसे रेशम 
के a पूरे भारत म g^. त्यौहारों, उत्सवो और मेलों के 
अवसर पर CAH वस्त्रों का उपयोग शान और मान की निशानी 
माना जाता mE जितनी नफासत एवं मेहनत रेशमी वस्त्रों. को 
तैयार करने A हाती ह, उतनी ही जाटिल प्रक्रिया ही रेशम 
प्राप्त करने की। र्म प्राप्त करने के लिये शहतूत के वृक्षों पर 
Cay के Hist को पाला जाता Zu हमारे दश मे रेशम के 


` कीड़ों की मुख्यतः चार जातियां पाइ जाती ह॑--शहतूत,, रसर, 


एरी और ma भारत मो तीन-चाँथाइः दहतती रोशम कर्नाटक 
से प्राप्त होता el शेष--वंगाल, विहार, जम्मू-कश्मीर, 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम और [हिमाचल seu से। इसके 
अतिरिक्त गैर शहतूती Car असम, बिहार, मध्य प्रदेह और 
उड़ीसा से प्राप्त ककिया जाता हो। भारत मे ॥980 तक शहतूती 
रोशम का उत्पादन 42 लाख किलोग्राम था, एवं गौर 
रेशम का उत्पादन 6 लाख fR.. m. 


“भारत सरकार ने रोशम उद्योग को काटीर-उद्योग का दर्जा | 


शहतूती | 


दिया ह। रेशम से कपड़ा dum करने के Pas 093 कारखाने | 
लगाए ह, जिनमे |,40, 066 TEU लगे g^, इन कारंखानों | 


मे aroha सम्पन्न कलात्मक वस्त्रों का Pn होता eh” 


वस्त्रों के अलावा रेशम उद्योग मे अन्य कई चीजों का निर्माण | 


होता g^ जैसे :--सादा Peur, afer, क्रौप, जाजेट, पैराशट 
के feet, टोलीफोन और dare रिरीसवरों के बिजली facium 
काथल, ae लगाने की कारों के टायरों के आतारिक्त, चादरों, 
मेजपांशों एवं, fafuer प्रकार के दापट्टों और अंगांछ आदि odi 
इन कारखानों में तैयार faex जाते gu 
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“आधूनिक ढंग से Cay उत्पादन के कारखाने जम्मू-कश्मीर, 
पंजाब, उत्तर yea, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, कनीटक 
एवं गूजरात मे हः! इन स्थानों पर कारखाने लगाने का कारण 
यहां पर कच्चे रेशम का उत्पादन हाना Sl) जम्मू-कश्मीर में 
80 कारखाने लगाये गये god. विद्यूत शाक्त द्वारा कार्य करने 


“भारत सरकार ने TAT उद्योग को कुटीर-उद्योग का दर्जा 
Taura रोशम से कपडा तयार करने के [लये 093 कारखाने 
लगाए हौँ, Perri 7,40,966 THe लगे gi! इन कारखानों 
सो wots सम्पन्त कलात्मक Wem का निमाण होता gu" 


बाला सबसे वड़ा कारखाना श्रीनगर मे Sl उधमपुर, जम्मू, 


अनन्तेनाग, श्रीनगर, वारामूला और [रियासी इस उद्योग के प्रमुख 
केन्द्र gU 
अन्य मुख्य केन्द्र हा--पंजाब मो अमृतसर, गूरादास- 


पूर, हाशियारपूर, जालन्धर, पटियाला एवं लुधियाना, उत्तर 
प्रदेश सो मिर्जीपूर, वाराणसी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, पश्चिमी 
बंगाल मे--बौकाड़ा , मुर्शिदाबाद, विइनूपूर हावड़ा, पनीहाट्टी, 
सोनमूखी, चौबीस परगना तथा बहशमपूर, तमिलनाडु मे सलेम ,' 
wait, fewfwuwedi, कोयम्बट्‌र, महाराष्ट्र मो नागपूर, 
पुणो सांगली, भअम्बरनाथ, भण्डारा, घन्द्रप्र हाबली बर 
WaT, गुजरात W^ अहमदाबाद, सूरते,, भावनगर एवं Te 
बन्दर, विहार मे भागलपुर, गया और पटना, कनीटक मो 
बंगलाँर्‌, बेलगांव, कोलार तथा चन्नापटना आर ary प्रददा 
से चित्तूर, करीमनगर, वारंगल, विशद्ञाखापट्टनस और अन्नत- 
Ts 

“आज रशम उद्योग तेजी से उभरता हुआ woe उद्योग 
Zl यही एक एसा उद्योग ह, frat कम लागत मे अधिक 
उत्पादन का लाभ उठाया जा सकता Sl इस उद्योग के माध्यम 


से बेरोजगारी पर भी कुछ सीमा तक काबू पाया जा सकता 
z3 l un 


इस उद्योग के लाभों को ध्यान मे रखते हूय उत्तर yea 
सरकार ने इसके विकास की दिशा मो कई कदम उठाये mi 


“आधुनिक ढंग से Cay उत्पादन के कारखाने जम्मू-कइमीर, 
पंजाब, उत्तर प्रवोश, पाश्चमो बंगाल, ताभलनाड्‌, कनाटक 
एयं गुजरात W^ हः। इन स्थानों पर कारखाने लगाने का कारण 
यहां पर कच्चे TAT का उत्पादन होना Te” 


वर्ष 984-85 में प्रदोश के 34 जिलों की 4778 एकड़ भाम 
में AA 22) शहतूत उद्यान एवं zwx उद्योग केन्द्र ग्रामीण 
क्षेत्रों मे थे। afar कूल 2234 एकड़ भूमि मे ही शहतूत 
एवं = का व॒क्षारोपण था। कृषकों को पौध का वितरण 
निःशुल्क किया जाता हो। उत्तर प्रदेश मे 983-84 Ù 
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व्याक्तगत वृक्षारोपण 4430 एकड़ भामि मे था जो 984-85 
H 4453 एकड़ हो गया। sea शासन द्वारा कृषकों को 
उत्साहित करने के लिये प्रात एकड़ कृषकों को 2000/- रुपये 
का अनूदान भी दिया गया। 


शहतूत वृक्षाराषण के साथ कीटपालन पर भी पूरा ध्यान दिया 
जा रहा Tl उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापत रेशम केन्द्रों 
से i0 fer तक ais पालने के बाद काीटपालकों को इनका 
Maa वितरण किया जाता हो। साथ ही कीटपालन सस्वन्धी 
तकनीक का भी.वितरण किया जाता Si प्रदेश A ।982-83 
मे 4:75:000 कि. ग्राम., वर्ष {983-84 मे 0080 लाख 
कि. ग्रा. और 984-85 w^ 2.08 लाख कि. wr, कोया 
का उत्पादन किया जा रहा EU 


ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग (8,000 परिवार जिनमे 75 
प्रीतशत पिछड़ी जातियों के लोग, कोया उत्पादन मे लगे हयो 
E | कीटपालकों द्वारा उत्पादित कोया को उत्तर प्रदेश TAA 
सहकारी संघ खरीद लेता Ft इसके विभिन्‍न केन्द्र निस्त स्थानों 
पर ह :--प्रेमनगर, TAU ग्राम उद्योग मण्डल, इटावा। 
कोयों से CUA का धागा प्राप्त करने Al Mima मे भी सेकडों 


“आज रञ्च उद्योग तेजी से उभरता हुआ Heke उद्योग 
El यही एक एसा उद्योग हो, जिसमें कम लागत मे बाधक 
उत्पादन का साभ उठाया जा सकता Fl इस उद्योग के AIT 
से ब्रोराजगारी पर भी कुछ सौमा तक काबू पाया जा सकता 


= \ LE 


लोगों को रोजगार मिलता St इनमे 80 प्रीतिशता महिलाएं 
i क्योंकि यो अपनी पतली-पतली अंगूलियों से बड़ी wr 
और सावधानी से रोशम प्राप्त करती Si लगभग [00 कि. ग्रा. 
कोये पर | कि. ग्रा. धागा प्राप्त होता हो। (982-83 में काल 
5000 कि. wr. Cam का और 0983-84 W^ 08000 फि. 
ग्रा. रेशमी धागे का उत्पादन किया गया। 


b 


इसके ऑआतारिक्त प्रदोश शासन ने कोयो के उत्पादन के जिये 
और भी कई योजना तैयार की g^i इनमो एक g^ ट्रापकल sat 
योजना, एवं दूसरी ओक टसर योजना। पहली योजना को 
Past एवं बनारस के आस-पास जनजाति इलाकों मो m 
किया जा चूका हो। दूसरी योजना पर प्रदेश के ue 
अंचलों में अमल किया जा रहा Sl कोया उत्पादन तो 
योजनाओं का प्रमूख Sau WD हो ही, Pur दूसरा पहलू ३ 
गारी से भी जूड़ा हो। रोजगार के अभाव में इन पपछड़ो अं 
ब पहाड़ी इलाकों के लोग झहरों की तरफ पलायन करते B: 
हँ। लोकिन अब इस प्रकार उनके इलाकों मे red उद्र 


योजना मे werfen किया हो। इसके 
ने भी एक इन्टर uw टसर qoin कौ : i 


eo 


d का सघन वुक्षारापण किया गयां। मिर्जीपूर जनपद मे qmm 


800 जनजाति परिवार टसर कीटपालन उद्योग मों कार्यरत 
हँ। werd, ।985 तक इस योजना माँ लगभग 09.5 लाब 
कोये का उत्पादन किया जा चूका हो। 
दूसरी 'ओक टसर योजना' जो कि पर्वतीय अंचलों मे चल 
रही हा, के अन्तर्गत निर्धन पर्वतीय लोगों को प्रोत्साहित किया 
` जा रहा ह, कीटपालन के लियो। इन आठ पर्वतीय अंचलों मे 
4983-94 में 00232 exc कोयों एवं वर्ष 984-85 के 
फरवरी माह तक 37059 ट्सर कोये का उत्पादन किया गया। 
कोये के उत्पादन के पश्चात शुरू हाता हो रशम उत्पादन का 
दूसरा महत्वपूर्ण चरण। dé तो भारत मे 0746-i gat शताब्दी 
से ही रुशमी वस्त्र कुटीर उद्योग के अन्तर्गत dum कियो जा 
रहो eti mates [मिल उद्योग का प्रारम्भ 20वीं शताब्दी म्‌ 


5 z 


ही हुआ el 


da 


-कइः कारणों से इस उद्योग की. प्रगात धीमी रही हो। सर्व- 

प्रथम बात यह हो कि रेशम योजना एक उच्च तकनीक पर 

) आधारित हः। xp थागों को क्रलात्मकता के साथ वस्त्रों के रूप 

मे ढालने मे बहूत कम ही लोगों को महारत हासिल ca रशमी 

` वस्त्रों मे कलात्मकता हस्त काशल से ही आ सकती हो। आधुनिक 

ढंग के कारखानों मे ast दूसरा कारण हा कि सभी राज्यों 

H रुशमी वस्त्रों की मांग अलग-अलग हो और [डिजाइन की पसन्द 
मो तो बहुत ही अन्तर gl 


इन्हीं सब बातों को ध्यान मे रखते हये रेशम योजना में गर 
Í स्नातक यूवकों को प्राशिक्षण दोनो के few दहरादून मो एक केन्द्र 
की स्थापना की गयी Si इस केन्द्र मे प्रात वर्ष 200 कार्य- 
कतीओं को प्राशाक्षित किया जा रहा ह। 


उत्तर प्रदेश के इस CAA उद्योग A कीटपालकों को सहायता 
पहचाने के su से 44 सहकारी समितियों कार्यरत Ss | 


रोशम उद्योग मो आवश्यक सुधार लाने के fat सन्‌ ।949 
मो एक केन्द्रीय रेशम बोड की स्थापना की गयी थी। यह बोर्ड 
विभिन्‍न राज्यों की रेशम योजनाओं को साकार करने के [लियो 
वित्तीय सहायता एवं उच्च तकनीक जुटाता E 


उत्तर War के मिजीपूर कालीन और वनारस की खूबसूरत 
. साड़ियों का जोड़ संसार मा मिलना मुश्किल ह। वनारसी साड़ियां 
प्रवासी भारतीय महिलाओ मो भी बेहद लॉर्काभ्रय हँ। पहली इनके 


. के साथ साथ इनका प्रचलन खत्म सा हो गया। अब नकली तारों 
पर सोने चांदी का पानी चढ़ा दिया जाता हौ। बुनकरों के छोटो- 
Ble बच्चे इस काम मो बड़े ही कुशल हाते goi इसी प्रकार 
मिर्जापुर के उच्चस्तरीय कालीन विदोशों को नि्यीत ककियो जाते 
o Zn अर्नेक बड़ eal के बाजारों मो. मिर्जापुरी कालीनों की मांग 
बढ़ती ही जा रही ma भारत से विदोशों को साड़ी और कालीन 


बेलबूटो सोने चोदी के तारों से काढ़ो जाते थे, किन्तु महंगा होने - 
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भारतीय रेशमौ वस्त्रों का सबसे बड़ा ग्राहक श्रीलंका gi | 
केवल बनारस से ही प्रातं वर्ष 25 करोड़ रुपयो की साड़ियों 
विदशों को निर्यात की जाती zu श्रीलंका के अलावा, सिंगापुर , 
हांगकांग, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका , संयुक्त राज्य अमोरिका 
आदि अन्य यूरोपीय दों को भारत के रेशमी वस्त्र नियीत किये 
जाते ह। 
fadrr के पूर्व॑ इन वस्त्रों का प्रमाणीकरण करा लेना आवश्यक 
हः। जिससे विदेशी बाजार में भारत के माल की साख जमी 
रहो। इसके लिये वाराणसी , बंगलौर, नयी (दिल्ली, कलकत्ता 
एवं qure, मद्रास में केन्द्र खोले गये हँ। इस प्रकार हमारा रशम 
उद्योग पग-पग आगे बढ़ रहा ह] 
डी-5 राजनगर पुराना, | 
गाजियाबाद (उ. प्र.) 


वर्तमान मुद्रा स्फीति 
(पृष्ठ 5 का शेष) । 
अत्याधक प्रभावित वर्ग 


Coa स्फीत से मजदूरी एवं वेतनंभांगी वर्ग काफी बुरी तरह 
से प्रभावत हुआ gu व्याक्तगत एवं सार्वजानिक दोनों क्षेत्रों में 
श्रामिकों की आय में उस गति से बद्ध नहीं हाई हो जिस गात 
से कीमतों मे वृद्धि mx gu हड़ताल, धरना एवं विरोध 
के बावजूद wa मालिकों द्वारा मजदुरी एवं वेतन में 
बुद्ध की दर और मूद्रा स्फीति की दर में बहूत आधिक अन्तर 
रहा mu^ जिसके कारण इस वर्ग को काफी नुकसान हुआ SI 
इसके आरतारक्त इस वर्ग की विभिन्न वित्तीय सर्म्पात्त 
जैसे ds जमा भावष्य fata मे | 
धनराशि इत्यादि, 
(Erosion) हाता. 


(Financial assets) 
जमा धनराशि, जीवन बीमा निगम मे जमा 
मो भी मुद्रा स्फीति से दिन-प्रीतादिन क्षरण 
जा रहा हो। 

इस प्रकार हम कह सकते ह पक भारत मो वर्तमान मुद्रा 
स्फीत से सरकार, व्यवसायिक वर्ग, कृषक वर्ग लाभान्वित हूए 
हो और मजदरर एवं वेतनभोगी वर्ग सवस .आधक नूकसान मो 
रहा ह। इनकी स्थात ददिन-प्रीतीदन खराब हाती जा रही 
Sl मुद्रा mia का सबसे आधिक बूरा प्रभाव करोड़ों . कष | 
श्रामकों , सीमान्त कृषकों, (Marginal farmers), असंगाठित | 
क्षेत्र के श्रमको, पेन्शन भोगी, बेरोजगार एवं aad 
बेरोजगार लोगों पर पड़ा Sl यह बहुसंख्यक लोग न तो मांग के 
दुबारा और न ही [किसी अन्य उपाय के दूवारा मूद्रा enlfw से अपने 
आप को क्षरण से बचाने मे सफल हो पा रह हँ, एसी fate | 
i सरकार का यह्‌ उत्तरदायित्व हो जाता f प्रभावशाली । 
एवं कठोर उपायों के दुवारा मुद्रा स्फीत पर काबू पाया जाय | 
क्योंकि इस दोश मो बहुमत उन व्याक्तयों का हो जिनको मुद्रा 
स्फीत से सबसे आधिक नुकसान हो रहा a Ll 


प्रवक्ता अर्थश्ञास्त्र , 
राजकीय महर्गवदालय, 
EXEC ERU 


न —— QE 
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D] सत्य नारायण जोशों 4 


ये 

क | ee 
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म | मार दश मे आथिक नियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुए 
ह्‌ लगभग 35 वर्ष होने जा रहो go! योजनाबद्ध आथिक 


पिकास के दवारा भारतीय अर्थव्यवस्था मो अनक रचनात्मक 

) | परिवर्तन हुए तथा राष्ट्र के भावी विकास. के feu एक Aes आधार 

| का निमीण हआ ga फिर भी यह कहना afafa हांगी 
कि योजनाओं में जिधीरित suu ui को पूरा कर लिया _ गया: 
Sul 

नियोजन की उपलब्धियों के मूल्यांकन के दो आधार अपनाये 

जा सकते हाँ। प्रथम, योजनाओं के निधीररित see ea की 


रहं 00 पूर्ति कहां तक रही हौ। तथा द्वितीय, नियोजन काल के आरम्भ 
x ' से तथा आज तक अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचकों की तूलना करके 
ते... आर्थिक नियोजन के विभिन्‍न कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन 
पथे O कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता Tl यह संगठन 
vA 952 से कार्यरत gi इस संगठन के अंतर्गत दोश के विभिन्‍न भागों 
तर | में लगभग 37 मूल्यांकन इकाइयां परियोजना मूल्यांकन sent crt 
Pl की दोखरोख में कार्य करती -हाँ। नियोजन की प्रक्रिया के निर्माण 
hi | एवं उसके uer Paneer का जितना महत्व ह, उससे भी 
मो | कहीं आधिक महत्व लागू की गयी योजनाओं के सही मूल्यांकन 
दि (| का gu कारण, इसी मूल्यांकन के आधार पर भावी पिकास 
ता... संबंधी कार्यक्रमों एवं नीतियों मे आवश्यक परिवर्तन लाकर 
| योजना को वास्तावक व व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता dd 
ial ४ भारत में आर्थक नियोजन के उद्दइय 
द भारतीय योजनाओं में मूख्य रूप से (जन उद्‌दोश्यों पर' बल 


i | दिया गया हो वे हो :--आर्थिक विकास एवं आय में वद्ध 


हौ करना, रोजगार अवसरों में वद्ध करना, . आर्थिक विषमता 
us | को समाप्त करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, आत्म- 
E । निर्भरता प्राप्त करना, गरीबी दूर करना ऑआद। प्रथम पंचवंषीय 
ei ¦ योजना आर्थिक नियोजन की केवल तैयारी थी, अत उसमों यह 
E | कहा गया कि उत्पादन में आधिकतम बुद्धे की जायेगी। .दूसरी 
bg योजना में राष्ट्रीय आय मे ater तथा जीवन स्तर म afan 


गत ' का वत लिया गया zu तुतीय योजना मो पहली wm यह निश्चय 
एकया गया कि राष्ट्रीय आय मे 5.6% वार्षिक द्भ की 
जाय. जायेगी। चतर्थ योजना में राष्ट्रीय आय मे 5.7% वार्षिक 
afer का लक्ष्य रखा गया। इस योजना मे आर्थिक विकास की 
` गातशीलता पर जोर दिया गया और स्थायित्व के साथ विकास 
= का लक्ष्य रखा गया। पांचवीं योजना में राष्ट्रीय आय मे 4.4 % 
लय, ' वार्षिक वाद्ध के लक्ष्य के साथ “गरीबी हटाओ'' का नारा fem 


gg | गोजना 00-28 wert, !986 


भारत में आर्थिक नियोजन: एक qana | 


गया। छठी योजना में विकास दर 5.2% वार्षिक निश्चित की 
ae) रोजगार के अवसरों मे वृद्धि आर्थिक विषमता के. 
समापन, सामाजिक न्याय स्थापित करना, आर्त्मानर्भरता प्राप्त 
करना इत्यादि उद॒दरयों को प्रायः प्रथम योजना सो लेकर छठी 
योजना तक विस्तार से दोहराते गयो। 


राष्ट्रीय आय में ater : 


आथिक विकास एवं आय मे afer के लक्ष्य का Pasar 
fart जाय तो औसतन रूप से योजनाकाल में 5 प्रतिशत वाधिक 
afa का लक्ष्य रखा गया हो। (950-5 से 7984-85 को 
wate के बीच राष्ट्रीय आय की औसत वाषिक व॒दिध दर लगभग 
3.8 प्रीतशत रही gi नियोजन प्रक्रिया अपनाने के पूर्व हमारे 
दोश की विकास दर 0.2 प्रतिशत वाषिक ही थी। आर्थिक 
नियोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रारम्भ मे विकास दर धीमी 
रही। 975 तक आथिक विकास दर औसत रूप से 3. 5 प्रीत- 
शत वाषिक रही afar पोचदी एवं छठी योजनाओं मे विकास 
दर औसतन रूप से 5% के लगभग रही। इस प्रकार राष्ट्रीय 
आय मे वाषिक afer दर पहले की तूलना में चार गूना आधिक 
हो गई gi ।950-5 में राष्ट्रीय आये (चालू मूल्यों परो 
88 करोड़ रुपये व प्रात afar आय 246 रु. मात्र थी। 
चाल मल्यों पर 0983-84 में राष्ट्रीय आय | , 59,508 करोइ 
रुपये व प्राति afar आय 2,207-40 रू. wh चालू मूल्यों | 
qx राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि 0982-83 की तूलना झे | 
20.596 अशिक वृद्ध हाई wate वास्तविक राष्ट्रीय आय 
मे 7.6% द्ध gx राष्ट्रीय आय एवं प्रात व्याक्त आय | 
a छठी योजना में क्रमशः 5 प्रीतशत व 3 प्रतिशत की बद्ध 
होना निःसंदह एक बड़ी उपलोब्धि मारी जा सकती हो। | 


विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 4966 Te | 
हत्‌ हारित क्रान्ति अपनायो गयी। 0950 मे कृषि ft 
क्री वाषिक afer दर मात्र 0-5% धी aT Pa 
काल मेः औसतन 2.9 प्रीतशत हो गइी। कषि T 


84 म 250 हो गया। 
5। में 528 we टन था 


` स्थापत्ता की गयी। औद्योगिक संरचना मों जहां पहले थोड़? से 
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द्ध mx West म हमने आत्मानर्भरता की सी स्थीत 
प्राप्त कर ली -हौ। यह हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि ही, , विशेषकर 
wate जनसंख्या वद्ध दर 2.47 प्रतिशत वाषिक रह रही 
gi 
नियोजन काल में खेती का आधार मजबूत हुआ mu सिंचाई 
साविधाओं का तेजी से प्रसार हुआ हो। सिचित क्षेत्र 7950- 
54 में 208 लाख ganm था जो बढ़कर «983-84 ap 
620 लाख हॉक्टर हो गया जो काले कृषि क्षेत्रफल का लगभग 
30 प्रीतिशते भाग दठता हो। उर्वरकों का प्रयोग 950-5| 
मे 69 हजार टन था जो बढ़कर (983-84 मे 7200 हजार 
टन हो गया। इस प्रकार रसायनिक खाद्य की खपत मे 403 TA 
चमत्कारिक afer exa आधिक उपज दोने वालो दीजों का 
dur si (9050-5| मे 05 लाख gaa था जो. बढ़कर 
4983-84 में 520 लाख EE हा गया। बहुफसल कार्यक्रम 
4970-7 मो 40 लाख हाक्टर क्षेत्र W^ लागू किया गया जो 


बढ़कर (983-84 मे 560 लाख हॉक्टर हो गया। विद्युत 
पम्पसेट की संख्या 950-5| में मात्र 20 हजार थी «983- 


84 मे 520 लाख हो we) इसी प्रकार Seed at मांग 
970-7 मे 40 हजार थी वह बढ़कर ।983-84 मे 
2.50 लाख हो ve) कृषि शिक्षा एवं शोधकार्यं मे भी आइचर्य- 
जनक प्रयाति ex भारत मे प्रथम कीष विश्वविद्यालय सन्‌ 
4960 म पन्तनगर (उत्तर प्रदेश) मो स्थापित किया cmm 
वर्तमान मो कूल 09 कापि विश्वाविद्यालय हा इसके. औतिरिक्त 
ay अनूसंधान का मख्य उत्तरदायित्व भारतीय कीष अनुसंधान 
पारिषद | इस समय परिषद के नियन्त्रण मो 23 अनूसंधान 
wu कार्य कर रहो ह। योजनाक्राल मो कृषकों को विभिन्न फसलों 


. के उचित मूल्यों की meet दने होत्‌ काप मूल्य आयोग स्थापित 


feri व्यापारिक फसलों के उत्पादन मे 90 से 25 प्रतिशत 
तक की वद्ध Fe) सातवी योजना मे काषि विकास दर 
4 store रखी गयी zu 


तीवु औद्योगिकीकरण 
नियोजन काल माँ औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां कृषि से 
भी आधिक सराहनीय रही। प्रथम योजना काल मो भारत के 


औद्योगिक विकास के लिए (948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव . 


का पालन किया गया feet इस काल में प्रायः सम्पूर्ण औद्योगिक 
विकास का भार निजी उद्यामयों पर छोड़ दिया गया। बाद की 
योजनाओं मे (956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव को आधार मानते 
हए एक शक्तिशाली लोक क्षेत्र की स्थापना wi! 4956 
की औद्योगिक नोति मे 7973 ब 975 W^ काछ महत्वपर्ण 
संशोधन किये wt) 4977 मे जनता सरकार ने नवीन औद्योगिक 

` नीरत जारी की लोकिन 4980 facet ने 4956 की 
औद्योगिक नीति को दाहराया। 


नियोजन काल मे आधानिक किस्म के अनेक उद्योगों की 


| से 
` परम्परागत उद्योग ही थे, वहां अब तरह तरह के और बड़ी 
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संख्या मे आधातिक उद्योग स्थापित हो गयं ह । कायला उत्पादन' 
4950-5 मो 328 लाख टन,हू[आ जब कि 984-85 मः 
इसका उत्पादन 4475 लाख टन TAT इस प्रकार इस water 
में कोयला उत्पादन मेः साढ़े चार गने वृद्धि TA जल विद्युत 
उत्पादन इसी अर्वाध मे 5.6 लाख, किलोवाट से बढ़कर 042.5 
लाख fade तक पहाच गया। इस प्रकार जल 
विद्यंत उत्पादन मे 25 गूने से भी आधिक वृद्धि हइ । इस्पात 
पिण्डों एवं तैयार इस्पात का उत्पादन ।950-5 म, ART 
44.76 व 0.4 लाख टन था जो बढ़कर = 984-85 A 
45 व 0 लाख टन हो गया। इस प्रकार इसे aaf. में 


इस्पात पिण्डों. व तैयार इस्पात मे 00 गूने वद्ध हूइ। सौमेन्ट 
उत्पादन 26. लाख टन से वढ़कर (984-85 म 325 - लाख 


टन तक qe गया। सीमेन्ट उत्पादन मे 43 TAT बद्ध TE 
रोल मार्ग की लम्बाई 950-5: * 53,596 किलोमीटर 
थी बह वढ़कर 983-84 मो 64,640 किलोमीटर हो TE 
जहाजरानी क्षमता: {950-5 मे 3.8 लाख जी.आर.टी. थी 
जो बढ़कर 984-85 W^ 63.8 लाख जी.आर.टी. हो गयी! 
इस अर्वाधि में जहाजरानी क्षमता मो लगभग 47 गूना द्ध 
as) मशीनरी का उत्पादन (950-5 मे 30 लाखे रुपयों 
का था वह बढ़कर (983-84 मे 290 करोड़ रुपयों का हो 
गया। इस प्रकार मशीनरी उत्पादन में लगभग 000 गुना वाद्‌ 
Ex 

औद्योगिक क्षेत्र मे eda विकास से औद्योगिक see मेँ 
पर्यीप्त afer हाई mu औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (956= 
00) जो 950-5 मे 73.5 था बढ़कर (984-85 में 
24. हो गया। औद्योगिक विकास दर नियोजन के पूर्व 
2 प्रीतशत वाषिक थी जो अब बढ़कर 6.6% वाषिक हो गयी 
€! यह बद्ध दर कृषि वृद्धि दर से सवा दो गूनी से आधिक 
Bl उत्पादन वद्ध की तलना मे उद्योगों की उत्पादन क्षेमता 
मे और भी आधिक तेजी से वद्ध हो रही ही जो भावी विकास 
की afer से महत्वपूर्ण बात ठहरती 


वृहत्‌ उद्योगों के साथ-क्राथ लघ उद्योगों का भी तेजी से विस्तार 
हुआ Sl दश के आथिक विकास मो लघू उद्योगों के' महत्व 
को कम नहीं समझना चाहिए। विशेषकर पाचवी एवं छठी 
याजनाओं मो लघू उद्योगों का तीव विस्तार हुआ mu 7973-74 
लघ्‌ इकाइयों की संख्या 4 लाख थी जो बढ़कर  4983-84 
T.5 हो गइ। इस अर्वाध भे इन उत्पादन का 
7200 करोड़ रूपये से बढ़कर 4] , 300 कराड रूपये हो गया। 
afer 550 प्रतिशत के लगभग deat 
उद्योगों नो न केवल अपना उत्पादन बढ़ाया ह) बल्कि लाखों बेरोज 
गारों को रोजगार सुलभ करवाया हॉ। ऐसा अनुमान ही कि 


लघ्‌ उद्योगों म 85 लास व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ | 


हे । bcc 


आथिक एवं सामाजिक न्याय | 
आर्थिक एवं सामाजिक न्याय हत्‌ योजना काल मो विशेष | 
कार्यक्रम चलाये गये। नियोजन काल मे प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्राँ | 


योजना 6--28 फरवरी, 986 B 
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की संख्या चार गूना डाक्टरों ब नर्सों की संख्या क्रमशः पाच व 
आठ गुना बढ़ी Sl इन सूविधाओं के फलस्वरूप मृत्यूदर 27 प्रात 
जार से घटकर 4.7 प्रीत हजार रह गई ह और औसत आयू 
32 वर्ष से बढ़कर 54 बर्ष हो गई हो। स्कूलों और कालेजों की 
संख्या मे 7 गूना वृद्ध हइ Tl तकनीकी शिक्षा का विस्तार 
हुआ gu साक्षरता प्रतिशत जो 95 मे 6.07 प्रीतशत 
का था |98 मो बढ़कर 36.2 प्रीतिशत हो गया। 


गरीबी की आथिक दशा सूधारने होत्‌ विशेष कार्यक्रम संचालित 
किये गये। पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू 
किया गया जिसमें प्राथीमक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण 
जल पूर्ति, ग्रामीण ash, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण भूमि- 


हीनां को भू-आबंटन. आवासीय सहायता, शहरी गंदी afeqat w^ 


पर्यावरण सूधार एबं पोषक आहार पर जोर दिया गया ताकि जनता 
का जीवच स्तर ऊंचा उठाया जा सके। 


छठी योजना मे गरीबी .दूर करने होत्‌ समान्वित विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड से 3,000 परिवारों का परीति 
वर्ष चयन कर 7 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित 
किया गया। इसके लिए योजना अवीध मे 7500 करोड़ रुपये 
की पूंजी व्यवस्था की Te राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
एवं पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने 
के सिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान लागू किया गया। 


अव्य उपलाब्धयां 

योजना काल मे 8.5 करोड़ व्याक्तयों को ऑआतीरिक्त राज- 
गार सूलभ कराया गया। विदशी व्यापार 950-5] मो काल 
25| करोड़ रुपयों का था जो बढ़कर 4984-85 मो 
27.782 करोड़ रुपयों तक पहाच गया। विदेशी व्यापार के 
आकार मे 22 गूने से भी आधिक बद्ध रही Sl प्रथम योजना 


काल मो निर्यात वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत वाषिक - थी वह 
।974-75 में 32 प्रातशत ब 984-85 मे 22.9 प्रीतशत 
afe दर रही। d'a सुविधाओं का विस्तार हुआ। 30 जून 
(969 को acai की कूल शाखाओं की संख्या 8262 थी वह 
वढ़कर 30 जून 0984 को 44.583 हो T€! 969 में 
प्रात 65000 जनसंख्या पर एक बैक शाखा थी अब 5,000 
जनसंख्या के पीछे एक बँक झाखा Sl बचत दर (950-5 मो 
5% थी वह्‌ बढ़कर ।984-85 मे लगभग 25% हा ww! आय 
के निम्न स्तर पर बचत दर मे पांच गूना बद्ध निश्‍चय ही एक 
बहूत बड़ी उपलब्धि ठह्रती ga विकास कार्यों के लए. fact 
संसाधनों की आवश्यकता बहूत घट सी गइ ZU 


सातवी पंचवषोय योजना 
सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 984-85 की कीमतों के 
आधार पर 3, 22, 300 aris रुपये के निवेश की व्यवस्था की 
गईं gi जिसमे ।,80 , 000 करोड़ रुपये की राशि सार्वजानिक 
क्षेत्र fag और शेष ।,42, 300 करोड़ रुपये की राशि fast 
क्षेत्र के लिए निर्धारित की -गई। राष्ट्रीय आय मो 5.0 प्राततः 
को ओसत awe ater का अनुमान लगाया गया हो। कृषि 
उत्पादन मे 4 प्रीतशत व औधोगिक उत्पादन मे 8 प्रीतशत quum 
दर से बुद्धे का अनुमान लगाया गया हो। सातवी योजना का व्यय 
छठी योजना की तूलना मे (सार्वजानिक क्षेत्र) 84.6 iw 
अधिक gu छठी योजना मे सार्वजानिक क्षेत्र के व्यय होत 9.75 
खरंब रुपये की व्यवस्था थी। सातवीं योजना मो सार्वजानिक क्षेत्र 
के लिए जो 98 खरब के व्यय का प्रावधान ह उसका 88. 9 
भाग दाशी साधनों व 4.4 Sheer भाग की पाति विदाशी 
संसाधनों से की जायंगी। गरीबी उन्मूलन इस योजना का प्रमूख 
उद्दाय ह। कृषि व लघ और मंझले उद्योगों को इस योजना को 
कार्य नीति मो सर्वोच्च प्रार्थामकता दी गई gu 


सातवी पंचवर्षीय योजना पररव्यय 


~ 


(सावंजनिक क्षेत्र ) 


l. ऊर्जा à 

2. सामाजिक सेवाएं 

3. कृषि farg एवं बाढ़ मियन्त्रण' 
-4. यातायात 

5. उद्योग एवं खनन 

6. ग्रामीण विकास 


7. अन्य 
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व्यय कुल व्यय का 
(फरोड़ रुपयों में ) प्रतिशत 

54,822,26 30.45 

29,350, 46 I6.30 

27,852.37 I5.30 

22797 0202 I2.75 

; at ; 22,460. 83 2.50 
9,074.22 5. 00 

23,789. 94 7.70 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नियोजन की मख्य विफलताएं 


योजना काल में भारी निवेश के बाबजूद विकास दर धीमी रही 
हो। योजना काल में राष्ट्रीय उत्पादन WO आसतन 5 प्रातशत 
वाचिक afer का लक्ष्य रखा गया। लेकिन औसतन बद्ध दर 
मात्र 3.8 प्रीतशत वाषिक रही यह तथ्य योजना क लक्ष्या एवं 
उपलब्ध्यों में गहरी खाई कों प्रकट करता Sl इसका प्रमुख कारण 
fanis काल में पंजी उत्पादन अनुपात का उत्तरात्तर ऊपर 
उठता Si सातवी योजना मं पूंजी उत्पादन अनुपात. का अनुमान 
6: का लगाया गया gu पूंजी उत्पादन का अनुपात का ऊपर 
उठता इस बात का योतक हा कि पूंजी की उत्पादिता मे गिरावट 
आयीं mai आय में धीमी ater और जनसंख्या मे तीवू 
गात से afa के कारण प्रात sme आय का स्तर नीचा बना 
रहा। छठो पंचवर्षीय योजना मो अवश्य राष्ट्रीय उत्पाद d^ वद्ध 


लगभग Geer के अनुरूप रही gi 


प्रत्येक योजना मे रोजगार के अवसरों मे बद्ध की गई, 
लोकन बेरोजगारी दिन प्रात दिन बढ़ती गयी। एक अनुमान 
के अनुसार प्रथम योजना के प्रारम्भ मे वेरोजगारी की संख्या 29 
लाख थी। छठी योजना के अन्त मे बढ़कर 2 करोड़ को पार कर गइ 
ci यद्याप योजना काल मे 8.5 करोड़ व्याक्तयों को ऑआतारकत 
रांजगार प्रदान किया गया। वेरांजगारी दूर करने ST प्रथम पांच 
योजनाओं में न तो सूसंगाठत ढंग से कार्यक्रम बनाए गए और न 
ही निश्चित लक्ष्य और समय निर्धारित किया गया। छठी पंच- 
वर्षीय योजना W^ पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के 
तहत प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ श्रीमक दिवस ऑर्तारक्त रोज- 
गार की व्यवस्था की गयी। जिनसे 3 करोड़ पारवार लाभान्वित 
हए हाँ। योजना काल A पूंजी प्रधान तकनीकी पर जोर दने व 
जनसंख्या वृद्ध दर 2.47 प्रातशत प्रात वर्ष रहने से बेरोजगारी 
को समस्या जाटलतर बनती चली गयी। 


नियोजन काल की एक विफलता मूल्य वृद्धि की रही। 
दसरी पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ से ही कीमतों का 
बढ़ना शुरू हा गया। चौथी योजना मे स्थायित्व के साथ विकास 
का लक्ष्य निइचत किया गया था लोकिन इस योजना मे मूल्य स्तर 
मे लगभग 70% द्ध eel याजना के ऑन्तम वर्ष 4973-74 
^ तो मूल्यस्तर मो 26 प्रातशत की वद्ध mx मूल्य वृद्ध का 
मूल कारण घाट की वित्तं व्यवस्था रहा St चौथी योजना मे घाटो 
की वित्त व्यवस्था होत्‌ 850 करोड़ झूपयो का प्रावधान Peu 
गथा लेकिन armatae राशि 2060 करोड़ रूपये तक पहुंच गयी। 
पांचळी योजना मे 
व्यवस्था का अनुमान लगाया गया ated वास्तावक राशि 3560 
करोड़ रूपयो रही। इसके विभिन्न दार्ष्पारणाम हमारे सामने gu 
छठी पंचवर्षीय योजना मो भी यही स्थात wt 984-85 में 
घाटा 3985 करांड़ रूपये रहा vata बजट अनुमान 773 
करड रूपये का AT 0983-84 मो मुद्रा स्फीती दर 7.9 % ब 
984-85 मो 8.7 % रही। रूपये का मूल्य (960 की तुलना 


| स J984 मं मात्र 6.84 पैसे रह गया। कीमत स्थिरता का 


(354 करोड़ रूपये की घाटे की वित्त. 
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उददःञ्य मात्र कागजी रह TA नियोजन काल मो उपयूक्त मूल्य 
नीति का अभाव रहा। 


नियोजन काल मो एक अन्य विफलता आथिक विषमताएः 
बढ़ने की रही ga लगभग 75 प्रातशत किसान परिवारों के पास 
खेती योग्य क्षेत्र की सिफ एक DUE जमीन ही ह। सरकार 
का wed पर उीचत नियन्त्रण नहीं हान क कारण आथिक 
विषमताएं कम नहीं की जा सकी हो। भूमि सुधार कार्यक्रम व 
औद्योगिक नीति की सहायता से आथिक विषमताए कम रहन के 
प्रयास नियोजन काल मे किये गये। लोकन दाष पूर्ण कार्यान्वयन के 
कारण वांछित सफलता नहीं मिल पायी। 979-80 में काल 
जनसंख्या का लगभग 49 प्रीतशत भाग गरीबी TAT के नीचे अपना 
जीबन. यापन कर रही थी। वर्तमान में दोश की लगभग 37 प्रति- 
शत गरीबी की रखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही gd 
सरकार दवारा चलायी गयी विभिन्न आथिक कल्याणकारी 
योजनाएं गरीबों की सहायता तो करती हो परन्तु गरीबों at 
स्थायी पारसम्पात मे वुद्ध नहीं करती । 


नियोजन काल मे समय बद्ध कार्यक्रमों का अभाव रहा E 
प्राय: कोई! भी योजना अपने निर्धारित समय मे पूरी नहीं हो 
पायी zu इससे न केवल कार्य होने मे विलम्ब हुआ वाल्क समय 
बढ़ने के साथ-साथ लागतो भी वढ़ती गयी ह। qea योजनाओं के 
चक्कर मो लघु योजनाओं की उपेक्षा की गयी ga छोटी [सिचाइ 
योजनाओं व लघु उद्योगों की तरफ कम ध्यान दिया गया g 


कुछ सुझाव 


नियोजन काल मो जहां तक एक और अनेक उपलब्धियों रही ह॑ 
वहीं दूसरी ओर HS मोचा पर विफलता भी मिली ga 
भविष्य मे योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी 
दूर करना ही रखा जाए इसके लिए योजना के कार्यान्वयन तन्त्र 
को मजबूत बनाना होगा योजना की कार्य नीति मे भारी व पूंजी 
प्रधान उद्योगों के स्थान पर कृषि ग्रामीण विकास, wu एवं 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर अधिकाधिक ध्यान fex जाने की 
आवश्यकता fl हमे निवेश बद्ध की बजाय निवेश से आधका- 
विधिक प्रतिफल प्राप्त करने पर ध्यान दोना हो। श्रम प्रधान व शीघू 
फलदायी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ह। 
मूल्यों पर प्रभावी नियन्त्रण के [लए उपयूक्त मूल्य नीत का सहारा 
लिया गया। निजी क्षेत्र को स्पष्ट क्षेत्र घोषित किया जाय । नीति 
क्षेत्र के उद्योगों को आधकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 
जनसंख्या की बढ़ती दर पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता Ed 
बढ़ती जनसंख्या की बाढ़ मो योजना की प्रात भी बह जाती zu 

गरीबी हटाने के 
विशेष कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता हो ताकि 
व्याक्तयों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा 
Wh | सातवीं योजना मो गरीबी उन्मूलन के लिए काल योजनां 
राशि का लगभग 7 प्रीतशत भाग निश्चित किया गया हो। 


(शेष पृष्ठ 26 पर) 
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d रत ज॑से कृषि प्रधान दोश मो पशूपालन का महत्व सर्वीर्वादत 
j हं। आदिवासी क्षेत्रों मे जंगल आधिक होने के कारण 
T पशुओं की संख्या काफी आधिक si अतएव, आदिवासियों एवं 
हारजनों के उत्थान के [लिये मध्यप्रदेश शासन ने पशूपालन एवं 
पशुचिकित्सा विभाग के अंतर्गत अर्नक योजनाएं संचालित की 


l ral 


3 हीरणन बाहाल्य क्षेत्र W^ संकर नस्ल बाया पालन होत्‌ अनुदान की 
योजना 

प्रायः यह देखा गया ह॑ fH daaa आहार की uui 
l व्यबस्था न हाने से संकर बछिया की शारीरिक बाढ़ ठीक ढंग से 
T नही हो पाती m फलस्वरूप उससे अपोक्षित उत्पादन नहीं प्राप्त 
हो पाता हो। अतएव, इस योजना में हारजन पशूपालका मो से 
लधु सीमांत कृषकों एवं खेतीहर मजदूरों को जिनके पास संकर 
बाछिया उपलब्ध हः, उनके star पालन-पोषण हेत्‌ ऋण एवं 
अनुदान की व्यवस्था की गई EUG इस योजना द्वारा प्रत्येक संकर 
atom होत 4 माह की आयू से 28 माह के fau daaa आहार 
[व | प्रदाय की व्यवस्था की TE ह। इसम से लघ एवं सीमांत हीरजन 
; कृषकों को 50 प्रीतशत एवं ghe खोतहर मजदारों के लिये 
| दो तिहाई अनुदान का प्रावधान रहता ह) जो खाद्यान्य के रूप में 
Pear जाता ह) एवं शेष राखि व्यवसायिक एवं सहकारी बौंकों से 


^b 3b 4 


`: पशु पालन एवं पशु चिकित्सा सुविधांएं 


T 
र्‌ i ना पाप पापा पाने 
5 | 0 कदारनाथ गुप्त 
T 


Si साथ ही ऋण किश्तों की अदायगी एवं खाद्यान्न की व्यवस्था 
करने मे हितग्राही स्वयं सक्षम हा जाता mU : 


डेयरी इकाइ वितरण gu याजना 


इस याजना के अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी या हारजन हितग्राही 
को दो दाषारू पशु प्रदान किए जाते zi प्रत्येक इकाई पर रू. 
9000-00 का व्यय अनुमानित हाँ जिसमो से 50 प्रीतशत अर्थात 
रू. 4500-00 शासन की आर से अनुदान स्वीकृत एकया जाता 
€! शेष 4500-00 ऋण के रूप मो व्यवसायिक एवं सहकारी 
बैंकों से उपलब्ध कराया जाता Fl ऋण की अदायगी 5 वर्षो 
मे करना हाता Tl याजना का मख्य seu हितग्राहियों को 
आर्तारकत आय उपलब्ध कराने के लियो साधन जूटाना gU 


प्विनियम के आधार पर उन्नत नर-सूकरो' का वितरण 


इस योजना का उद्दोशय आदिवासी एवं हीरजन हितग्राहियों को 
उन्नत Tet के नर-सूकर प्रदान कर उनके पास उपलब्ध Tat 
सूकरों का उन्नयन कर उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त करना | 
ताकि उन्हा ऑर्तारकत आय का साधन उपलब्ध हो सके। 


इस याजना के अंतर्गत एसे हीरजन हितग्राहियों का चयन किया 
जाता हो जिनके पास दशी नस्ल के मादा सूकर उपलब्ध हाते 


री | ऋण के रूप म दिलाया जाता हर । इस तरह संतीलत खाद्यान्न = । Patra पर हितग्राहियों से दशी नस्ल के ,सूकर प्राप्त कर 
A कौ उचित व्यवस्था एवं दोसर से 32 माह की उमू तक संकर उन्ह बदले W^ उन्नत नस्ल के नर सूकर प्रदान कियो जातो m 
जी | बाँछया ब्याह जाती ह* एवं उससे दगध उत्पादन होने लगता eI हितग्राहियों से प्राप्त दशी सूकरो को स्थानीय बाजार से नीलामी i 
d फलस्वरूप, ऋण fret की अदायगी के बाद गाय का स्वामित्व दवारा विक्रय कर प्राप्त राशि शासकीय कांषालय मो जमा कर दी 
i "हितग्राही का हो जाता हौ एवं उसे नियामत आय हाने लगतौ जाती ह। Í 
E प्रति सूकर यूनिट भिम्तानुसार अनुदान के हितग्राहियों को दिया जाता है :- i 
ri | Lo Baa नस्ल के नर सूरुरों (आयु--5 माह से 2 माह.) का परिवहन व्यय सहित मूल्य- i . We 800—00 i 
एर 2. सूकर खाद्य 50, 00 रु० प्रतिमाह प्रति सूकर--2 माह हेतु s . We 600.00 s 
fa | 5 Ee. T A 
ए। । कूल X . We 4400.00. 
a | MÀ M ——— t A ———ÉÁ—————— j 
र| | बकरी इकाइयों का वितरण कः Ad 
E | सुदूर ग्रामीण ग्रंचलो में आदिवासियों पव॑ हरिजनों को ञ्रतिरिक्त आय का साधत उपलब्ध काराने हेतु बकरी इकाइयों के वितरण की. s 
te मोजता आरम्भ की गयी है--जिसमें प्रति इफाई निम्नानुसार क्रय किया जाता है:-- nik A 
do a oe”. ee ee अधिक MEE E CoU 
E is 40 बकरी एवं जमनापारी बकरे का मूल्य ‘ : . 
| 2. ada WT का मूल्य PE c . : 
T | 3. अन्य सामग्री हेतु . ; ; 5 . 
z! | 4. बफरागृहहेतु . . : : . : 
qx) | 
i कुल : EM ee. 
8 6 | RE V a मरा CF 
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एतदर्थ, शासन दुवारा v. (500/- का अनदान एवं शेष॒ रू. 
:505/- की राशि ऋण के रूप में व्यावसायिक एवं सहकारी 
dal द्वारा उपलब्ध कराई जाती d! एक इकाइ हत्‌ हरो चारो 
के प्रबंध होत्‌ 40-00 रू. प्रात इकाइ के मान से ऑर्तारक्त 
अनदान की राशि भी शासन द्वारा प्रदान की जाती | ऋण 
की अदायगी 5 वर्षो मे की जाएगी इस योजना में प्रथम वर्ष मे 
हितग्राहियों को रु. 500/- एवं पांच वर्षो मे र. 3984/- 
का शुद्ध लाभ अनुमानित किया गया ह। 


चार के पत्तीदार भाड़ के पौधों की ata का वितरण 
इस राजना के अंतर्गत चारो के पत्तीदार भाड़ों 40 Wat 


` की एक इकाइ प्रदान की जाती ही एवं ।0-00 प्रात इकाइ का 


व्यय किया जाता हो अर्थीत्‌ ये पौधे निःशूल्क प्रदान कर दिये 
जाते हाँ। 


उम्मतशील चारो के प्रदर्शन भूखण्डों होतु अनुदान 


इस योजना के अंतर्गत उन्नतशील चारे के उत्पादन को 
प्रोत्साहन दने के लिए प्रदर्शन भू-खण्डों की स्थापना की जाती ह। 
प्रत्येक [हितग्राही के यहां कम से कम ]/4 एकड़ के प्रदर्शन भूखंड 
मो उन्नत चारे की फसलों का उत्पादन किया जाता ही। प्रत्येक 
भूखंड हातु रू. 75/- के अनुदान का प्रावधान रखा गया Ed 
fn Te PTF कट्टी काटने की मज्ञीनों होतु अनुदान 

पशुओं को कडवी चारो इत्यादि याद कूटी काटने की मशीन से 
काटकर खिलाया जाता ह॑ तो उसको वो aS चाव से खाते ह तथा 
चारा व्यर्थ बर्बाद हाने से भी वच जाता sl शासन द्वारा कट्टी 
काटने की मशीनों के अनुदान पर देने की याजना स्वीकृत की गई 
Zi एतदर्थ, मशीनों की कीमत का 75 प्रीतशत अनुदान मे 
fear जाता हा fart यह अनदान आधिक से आधिक रू. 500-00 
स्वीकृत किया जाता Ed 


taitaa पश्च प्रजनन कार्यक्रम 


इस याजना मे 25 गांवों के समूह होत प्राक़ीतक गर्भाधान की 
सेवायें उन्नत नस्ल के सांडों द्वारा की जाती हँ। सांडों की 
wwe के लिये इन्हीं ग्रामां के आदिवासियों को रोजगार में 
लगाया जाता हो। sr wat के बछड़ों को dir Sa बनाया 
जाता uo इन बलों को aad से आदिवासी cr पालकों को 
उचित मूल्य faa सके इसकी भी व्यवस्था की जाती ह) ताकि 
दलालों के शोषण से गरीब आदिवासी पश-पालकों को wha मिल 
सके। staat इस योजना की एक इकाई से लगभग 4000 
गायों को पालने की सुविधा मिल जाती हौ 


ated पश †बरूजालय 

चालित पश्‌ fare द्वारा wax आदिवासी अंचलों में पश 

चिकित्सकीय सुविधा किसानों को गांव, हाट, बाजारों में नियामत 

रूप स उपलब्ध कराया जाता ही। इस प्रकार बह्‌मूल्य पशधन 

की रक्षा कर पश्‌-पालकों के विकास माँ योगदान दिया जाता 
gi 


prs आदिवासी यूगलों के पश्च-पालन संबंधी प्राशिक्षण 


आदिवासी यूगलों को विभिन्न उन्नत पशुपालन fPafug का 
प्रशिक्षण दिलाया जाता ao प्रगतिशील आदिवासी किसानों को 
RTT, पश प्रजनन, चरी-चारा उत्पादन, aS पालन एवं 
बकरी पालन के संबंध में प्रायोगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण 
दिया जाता Wu उन्नत जानकारी से लाभान्वित पद्पालक अपने 


पशुओं का उचित पालन कर अधिक उत्पादन प्राप्त करते Su 


2f 


) 


प्री्ञाक्षत आदिवासी यूगलों को विभिन्न अनुदान एव ऋण वाली | 


योजनाओं मो afertaa किया जाकर इनकी आय का स्त्रोत बढाया | 


जाता ह। 
गर्वानमय पर बकरों का प्रदाय 


इस याजना के अंतर्गत आदिवासी एवं हारजन हितग्राहियों को 
दोशी and के बदले उन्नत नस्ल का बकरा प्रदाय किया जाता | 
£i बदले में प्राप्त दोशी वकरो की नीलामी I प्राप्त राशि 
कोषालय मे जमा की जाती Fl इस याजना क अतगत उन्नत 
नस्ल के एक बकर की कीमत लगभग रू. 600/- हाती FI 
ये बकर प्रजनन हत्‌ निःशूल्क प्रदान किये जाते ह्‌। इस योजना 
से हारजन एवं आदिवासी हितग्राहियों के पास अपेक्षाकृत आधिक 
मांस एवं दग्ध उत्पादन वाले वकर की संपत्ति आ जाती SI 
उन्नत qa] को बेचकर हितग्राहियों को आधिक आर्थिक लाभ 


प्राप्त करते gd : à 
on (चिकित्सालय एवं पशु आषधालयों” में बकरी प्रजनन केन्द्र कौ ; 
i स्थापना 3 
उ 
आदिवासी बकरी पालन मो विशेष रूचि रखते ह॑ क्‍योंकि ' z 
बकरी, विशेषकर काले रंग की बकरी, उनके धार्मिक एवं E 
सामाजिक उत्सवों में वाल के रूप d^ चढ़ाई जाती हो। इसके | ae 
ऑतारक्त बकरी बेचकर प्राप्त धनराद्यि से उन्‍्हां आर्थिक लाभ | 
भी हाता fl इन्हीं कारणों से आदिवासी क्षेत्र मे वकारियों कौ| F 
संख्या आधक ne जाती हौ। क्षेत्रीय देशी बकीरियों का मांस, शरि 
एवं उनके वजन मे वद्ध लाने के उद्देश्य से बकरी प्रजनन वा 
कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी उपयाजना क्षेत्र के पश चिकित्सा-| म 
लय एवं wap आँषधालयों मे बकरी प्रजनन केन्द्र स्थापित किये गये | 
हः इस प्रकार के प्रत्येक केन्द्र मे दो उन्नत नस्ल के प्रजनन योग्य | 
ape रखे जाते ह जिनके रखरखाव ate की व्यवस्था भी 
पशुपालन दवारा की जाती Si आवारी बकरी पालकों की, | 
बर्कारयों को निःशुल्क प्रजनन सूविधा उपलब्ध कराइ जाती gd GR 
इस योजना से आदिवासियों के पास उपलब्ध बकारयों को gen दे 
weet के बकरों स॑ प्रजनन की wiaum प्राप्त होने से आधिक, को 
दुग्ध एवं मांस उत्पादन क्षमता वाली संतात उत्पन्न होती हू. द 
जिससे आदिवासियों को आर्थिक लाभ पहुंचता Wd !g 
सूकरत्रयी | 
आदिवासी सूकर पालने मे विशेष रीच रखते ह। त्याहार 3 
एवं सामाजिक अवसरों पर सूकर की वाल चढ़ायी जाती हो, एवं, शग 
इसका मांस भी आदिवासियों दवारा उपयोग मो लाया जाता ह। | gt 
सूकर पालन कार्यक्रम इरा प्रकार की eta रखने वाले आदिः एवं 
वासियों के लये राजगार उपलब्ध कराकर उनकी आथिक पीर- गई 
स्थिति Wo सुधार ला सकता ह। | 56 
सूकरत्रमी वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत दशी सूकर के बदल, 79 
उन्नत नस्ल का एक नर सूकर तथा दो मादा सूकर प्रदान किये, ^? 
जाते ह इस प्रकार प्रत्येक त्रयी के माध्यम से रूपये 2500/- का. !?! 
लाभ आदिवासियों को दिया जाता mu O Be 
नहीं 
TN 
परियोजना आधिकारी/ की NE 
505, नोपियर टाउन, जबलपूर विदः 
Es मा Some. 
| योजन 
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A दिल्‍ली दुग्ध योजना के सन्दर्भ में सघन 
3 | पशु विकास कार्यक्रम 


धक YT ज बढ़ती हुईं जनसंख्या, नग्रीकरण, औद्योगीकरण, शिक्षा 

का विस्तार और अर्जन (mu) की बढ़ती हुईं क्षमता के 
साथ तरल दूध की मांग भी तेजी से वद्ध की ओर हौ। यह मांग 
वास्तव में दश के प्रमूख नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों मे अनूभव 
को की गई ह, काछ वर्षो मे एसा महसूस किया गया किक इस प्रकार 
की बढ़ती हइ मोग, दूध की सीमित मात्रा होने के कारण 
उसकी दरों मो निरन्तर वृद्ध हो रही gu इस प्रकार बढ़ती 
EX मांग तथा दरा मे वुद्ध के कारण दूध केवल धनी वर्ग के 
ki लोगों को हो प्राप्त हाता ह॑ तथा गरीब जनता शोषित अवस्था मे 
रह जाती Sl इस असमानता को दूर करने के लिए और दूध के 
its सातों का विस्तार करने के लिये सघघ्न पैमाने पर.पश विकास कार्य- 
क्रम cite किए गये। इसी को ध्यान मे रखते हुए तृतीय पंच- 


मांस 
GG वर्षीय याजना के अन्तिम वर्ष मे पैकेज कार्यक्रम के आधार पर WT 
त्सा. में सघन पशू विकास कार्यक्रम (आइ. सी. डी. पी.) प्रारम्भ 
गय, [कया गया। 
ग्य | 

भी e x z 
E एसी ही एक याजना सघन पशु विकास कार्यक्रम 0965 माँ 


gi मेरठ जनपद मे आरम्भ की गईं। इस कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र 


उन्नत! दहली दरग्ध याजना के अंतर्गत आता Eus अतः इस कार्यक्रम 

पिक, को केन्द्रीय सघन पश विकास केन्द्र के नाम से भी जाना जाता e! 

ती ह दोहली नगर की दग्ध पूर्ति Se इस परियोजना का प्रादूभीव हुआ 
) हो 

त्रयी | ss cout 

dex कार्यक्रम की प्राक्रिया एं रगात : इस कार्यक्रम के अंतर्गत 

एवं, अनेक कृत्रिम गभीधान केन्द्र खोले, जिन पर गाय तथा भौंसों को 


ह| कृत्रिम रूप से गर्भ धारण कराया जाता Sl गायों के लिए दशी 
एवं विदेशी दोनों नस्ल के वीर्य दवारा गर्भाधान की सूविधा दी 
Tt 969-70 मे fae नस्ल से गर्भाधानों की संख्या 


56 तथा faea नस्ल से गर्भाधानों की संख्या 26248, 0974- 


बदले, 75 मो 2999 तथा 52703, 979-80 में 
किये. 424 तथा 29278, वर्ष ` 984-85 मे 7967 तथा 
at !9809 को दशी सांडों से whe fa गया। इस कार्यक्रम के 
| प्रारम्भ वर्षो म विदेशी सांडों से गर्भ धारण कराने की सविधा 
| नहीं थी। मुरठ जनपद मे केवल दशी asl से गायों को 
¦ गित करते थो। 7969-70 मे facet नस्ल से गाभित करने 
yd, की सुविधा उपलब्ध ee) वर्ष 978-79 मे दशी तथा 
rage. विदेशी नस्ल द्वारा गर्भ धारणों की संख्या लगभग बराबर थौ। 
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इसके बाद जनपद म पिदशी नस्ल द्वारा गर्भ धारण अधिक संख्या 
मो कराया गया। 


इसके साथ-साथ WAT को मूर्रा नस्ल के दशी uri के वीरय 
द्वारा ही ahaa पिया जाता sl इस कार्यक्रम मे संस्थाओं 
द्वारा वर्ष 965-66 मे 22324, ।969-70 मे 3792, 
वर्षं 974-75 मे 63037, वर्ष 979-80 मे 72838 
तथा वर्ष 7984-85 मे 03896 Tet को ur किया 
TUI 


सभी संस्थाओं पर qup afa का प्रबन्ध उपलब्ध हो। इन 
संस्थाओं पर वर्ष 965-66 मे 049275, ।969-70 में 
3।3872, ।974-75 मे 484739, वर्ष 979-80 म 
690965 तथा वर्ष 0984-85 म्‌ 885566 पशुओं की 
चिकित्सा की गई। कार्यक्रम के प्रारम्भ के बाद निरन्तर पशू 
चिकित्सा संख्याओं मो afer हाई ह। 


कार्यक्रम के अन्तर्गत बोझ पशुओं का बोझपन दर करने के 
लिए प्रत्येक वर्ष शिविर लगाये जाते g^! कार्यक्रम के प्रारम्भ 
के वर्ष मो यो शिविर नहीं लगाये गये परन्तू पशुओं मो बोझपन 
को Tad et वर्ष i969-70 w^ ।44 शिविर लगाकर 
3492, वर्ष 974-75 Ù 264 शिविरों पर 44:95, वर्ष 
979-80 मो 264 शिविरों पर 06289 तथा वर्ष 984- 
85 मो 576 शिविरों पर 27862 बाझ पशुओं का उपचार 
किया गया। यह उपचार इस उद्ददेय को ध्यान मे रखते हूए 
किया गया कि पशुओं में जन्म दने की क्षमता बढ़े तथा दूरध | 
की मात्रा मो afer हो सके। 


कार्यक्रम की संस्थाओं द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों की 
रोकथाम TT उपचार उपलब्ध किए गये। मेरठ तथा गाजियाबाद 
जनपद मो संक्रामक रोगों जसे Tee, पोंकनी, लंगडी 
रानीखेत, चचक तथा अन्य के टीके लगाये wi बर्ष |965-66 
मो सभी रागों के 3।7608 टीके, वर्ष 4969-70 m* 
49033, वर्ष 974-75 मे 353274, वर्ष 979-80  — — 
मे 654226 तथा वर्ष ।984-85 मो कूल 44229 टीके 


पशुओं की ep दर बढ़ती। इस प्रकार दारध उत्पादन मो 
हाती और पशुओं मो जन्म दने की क्षमता भौ गिर जाती । 


Bs 


चारा-विकास कार्यक्रम सघन पशूविकास कार्यक्रम का महत्व- 
qub अंगं gi wq चारों के विकास होतू सरकार ने अपने फर्मों 
पर ge चारों की फसलों की खेती करके उन्नतशील बीज प्राप्त 
. करके इनकी बिक्री कम कीमत पर की। कार्यक्रम मे बुद्ध 
— we, बरसीम, atta, नोपियर, ग्वार, एमपी, चरी तथा 
(रजका आदि के बीजों का वितरण कृषकों को faa वर्ष 
965-66 मे सभी चारों की फसलों के बीजों की कुल मात्रा 
-g0i-40 कल, वर्ष 960-70 मे 099-65 Ha, वर्ष 
4974-75 में 855.95 काल, वर्ष 979-80 मेँ 
969.20 काल तथा वर्ष 984-85 मों बीज की Hig भी मात्रा 
'विर्तारत नहीं की गइ। 
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" 
| 


I "m | 
कार्यक्रम में नर पशुओं को बाधिया भी किया गया जिससे किः | 


नर पशु खेती योग्य बनाए जायों। वर्ष ।965-66 मो 44460, |, 
वर्ष 4969-70 मो 27899, वर्ष {974-75 मे 50024, | 
वर्ष {979-80 में ।7944 तथा वर्षं 984-85 म 2963 | 
पशुओं को बाधिया किया गया। बीधियाकरण संख्या agar प्रगत | 
पर al | 

PAA संस्थाएं :--सघन पशू विकास कार्यक्रम सरकार | 
दुवारा प्रारम्भ किया गया तथा इसके अन्तर्गत 00 प्रकार की | 
संस्थाओं को कार्य करने होतू स्थापित किया गया इनकी काल | 
संख्या 60i gi जो मेरठ मे 428 तथा गाजियाबाद मो 73 | 
el | 


(meo केन्द्र एवं इकाइयां संपूर्ण प्रयोजन मेरठ गाजियाबाद | 

सं ; | 

i cm aa mem कर | 
 _ L वीयं संग्रह केन्द्र 3 2 l 

? 2. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र i9 3 6 | 

3. ग्राम समूह खण्ड 5 4 i 

| ` 4 कृत्तिम गर्भाधान उपकेन्द्र 206 42 64 3 

J 5. ग्राम समूह इकाई . 30 24 e | 

6. पशु सेवा केन्द्र I47 99 48 | 

7. पशु चिकित्सालय . 47 29 iS 

` 8. “डी” श्रेणी पशु चिकित्सालय I0 20 

sg, अतिहिमाकित वीयं केन्द्र 34 05 29 | 

0. सचल इकाई 3 2 iu 


वीर्य संग्रह केन्द्रों पर सांडों gare वीर्य एकत्र किया जाता हः 
तथा आसपास के पशुओं को जो केन्द्र पर आते go, The किया 
जाता हः तथा वीर्य एकत्र करके कृत्रिम गभीधान केन्द्रों तथा अन्य 
सभी उपकेन्द्रों पर भेजा जाता EU 

PL इन सभी q0 प्रकारों की संस्थाओं दवारा गाय तथा भौंसों को 
fug करना, संक्रामक रागों के टीके लगाना, पशुओं के चारों 
Amt को सस्ते मूल्य पर बिक्री करना, 'बाझ पशुओं का उपचार 


965—70 - 


SO 34,99,850 
ine E 33,40,636 

|. 82,07,885 
i 32; 


> ty 


कार्यक्रम होत्‌ आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आवंटन तथा व्यय :-- 


एक ग्राम समूह खण्ड के अन्तर्गत 6, ग्राम समूह इकाइ कार्य | 
करती हाँ। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मे बहूत आधिक छाटी | 
बड़ी संस्थाएं कार्य कर रही हाँ। 


कार्यरत कर्मचारी :--सम्पूर्णं कार्यक्रम के अन्तर्गत 74 पशूधन | 
विकास आधिकारी, (0 पशुधन प्रसार आधिकारी, 454 पशूधन | 
विकास सहायक, 63 कम्पाउण्डर, 40 SXR, 6 प्रयोगशाला | 
` सहायक तथा 290 wei श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहो di | 

| 


970—-75 975—-80 980-85 
33,50,75 84,22,770 I,20,09,392 
32,84,686 84,30,474 ,23,09,60,39 - 


5 


86,59,807 ,7,93,420 20,50,699 
82,8i,!24 — ,9,90,84 . 2,5,07,235. 88 
55,67,000 E 
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भारतींय जूट का निर्यात 


O रजनों मिश्रा व एन० mo मिश्रा 


I 
6 वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व एवं योजनाकाल के प्रारीम्भक दशक 
६ | तक जूट, भारतीय नियीत की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक 
4 | . वस्तु रही हौ। परम्परागत निर्यात वस्तुओं की सूची मों जूट को 
6 बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वर्तमान समय मे उसके तूल- 
8 ` नात्मक महत्व मे काफी कमी आ गयी ही और इसका स्थान अन्य 
5 गर-परम्परागत वस्तुओं जैसे इन्जीनिर्यारंग पदार्थं ने ले लिया हो। 
2 जूट उद्यांग भारत वर्ष का बहुत पुराना उद्योग ह, जिसमें लगभग: 
9 | 400 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हयी gu भारत दुनिया का 
l सबसे बड़ा जूट उत्पादक दश ह। इस उद्योग से लगभग 4 लाख 
== लागों को रोजगार fuer हुआ ह॑ और लगभग 20 लाख कृषक जूट 
¦ की खेती में संलग्न हँ। इससे स्पष्ट हाता हाँ कि जूट का भारतीय 


a । अर्थव्यवस्था मे कितना महत्वपूर्ण स्थान ह। 
| यह उद्योग मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में कोन्द्रित हौ तथा दश की 
काल 69 जूट [मिला मे सो 55 इकाइयां पश्चिमी बंगाल मो 
स्थापित WU इन उत्पादन इकाइयों की क्षमता 05:8 लाख टन 
STO, जूट उत्पादित करने की हः परन्तू कच्चे माल की कमी, विद्यूत 
[धन ' आपूर्ति मे कमी, आधूनिक मशीनों एवं उपकरणों का अभाव एवं 
met) वित्तीय कीठनाइयों' के कारण इन Paci का उत्पादन इनकी क्षमता 


से sew ही कम रहता हौ। पिछले वर्षों मे जूट के निर्यात मे 
कमी तथा अनिरुचय का वातावरण होने के कारण भी इसके उत्पादन 
मे गिरावट आयी हो। इन सबका प्रभाव कच्चे जूट की कीमतों पर 
भी पड़ा हो और जूट Past एवं कृषकों की आर्थिक स्थात काफी 
असंतोषजनक रही Sl जूट उत्पादकाः को Ten प्रदान करने 
; | की इष्टि से सरकार ने सन्‌ 0972-73 से 'न्यूनतम क्रथ मूल्यः 
~ ` याजना लागू की ह। जिसका प्रातवर्ष निर्धारण किया नाता E 


योजना काल में जूट के निर्यात मे काफी उतार-चढ़ाव हाते रहः 
| ह और काल निर्यात मो इसका प्रातशत अंश लगातार Pere गया 
jg | E! इस बात की पूष्टि इस तथ्य से की जा सकती हो कि जहां 
प्रतिशत 


38 A «966-67 में भारत के कूल निर्यात मे जूट का 

|. अंश 24.7 था, गिरकर वर्ष 4983-84 में मात्र | .7 प्रतिशत 
a |. रह गया। इस दयमीय Perfe के लिए कुछ आन्ताीरक एबं बाह्य 
36 योजना I6--28 werd, 0986 E ha 
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* क्या स्वर्णिम दिन. वापस आ सकते 


a. 


कारण उत्तरदायी रहो Sl उदाहरणार्थ, चन we की qid पक्ष मो 
कच्चे जूट की उपलब्धि में भारी उच्चावचन, प्रात एकड़ कम औसत 
उपज, लागत मो क्रीमक Aaa, श्रीमक अझाति, पराने तथा 
अनिर्यामत विद्युत आपूरित की बाधायो इस उद्योग को ग्रसित किये 
wt जूट की मांग पक्ष मे भी कूछ कारक बाधक रहो हः जैसे 
जूट क स्थानापन्न वस्तूओं का अभ्युदय, विश्व बाजारों में जट की 
वस्तुओं की मांग मो कमी तथा बांगलादश से प्रतियोगिता मूख्य 
कारण रहो EU 


विगत वर्षो में कच्चे जूट के उत्पादन भे कोई वृद्धि नहीं 
हा सको बल्कि अनेक वर्ष एसे भी हाँ जब इसके उत्पादन Gr 
उल्लेखनीय कमी अष्टियोचर हयी हो। जूट का उत्पादन विगत 25 
वर्षो मे (0 लाख टन से लेकर 04 लाख टन के मध्य ही सीमित 
रहा EU सबसे बड़ी विडम्बना यह रही ह कि उत्पादन का स्तर 
वर्ष 96-62 एवं ।983-84 में एक ही रहा ह॑ अथीत विगत 
25 वर्षो में जूट के उत्पादन मे काइ वृद्धि नहीं हो पायी gu 
इस दयनीय स्थात के लिए प्रात इकाइ उपज भी उत्तरदायी कही 
जा सकती Cl भारत मो जूट की प्रात एकड़ आसत उपज 7.5 
गांठ हो जर्वाक बांगलादेश मो यह औसत 8. 5 गांठ के बराबर SI 
कच्च जूट के मूल्यों मे अरनाश्‍्चितता के फलस्वरूप, कृषक इसकी 
जगह अन्य फसलों का भी उगाते ह फलस्वरूप अनेक Te उत्पादक 
क्षेत्र दूसरी फसलों मो प्रयुक्त हा जाते हाँ और जूट के उत्पादन मो 
कमी आ जाती gU 


इधर wow नर्षो मे जूट के raha उपभोग में 
बुद्ध gut हा, फलस्वरूप कीमतों के स्थायित्व मे कुछ रा 
अवश्य मिली og जूट के आन्तीरक उपभोग मो सीमन्ट उश 


सारणी जूट के उत्पादन, उपभोग एबं Paa ब 
की sata का दशीतौ E 
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we का उत्पादन उपभाग एवं निर्यात 


निर्यात की माळा 


निर्यात का मूल्य प्रति इकाई निर्यात . भारत के कूल 
Tea निर्यात जूट क 

(करोड़ रु० में) (aza) — प्रतिशत श्रंश 
/ 89.9 3397 2.4 
264.7 3953 6.5 
249. | 4307 2.6 
226.8 4036 9.0 
226.8 4036 8.9 
246.8 4805 6. 
98. l 4440 3.8 
243 2 4670 4.5 
65.8 5052 2.9 
334.7 6797 5.2 
327.4 7443 4.9 
239.3 59i2 3.3 
20.8 623 2.3 
63.0 7002 L.7 


वषं उत्पादन आन्तरिक उपभोग 
(000 टन में) (०00यन में) (000 टन में) 
970-7I 060.9 5I9.7 559.0 
97I-72 . 273.3 592.0 669.6 
972-73 . i2.3 580.5 578.4 
973-74 . 074.4 494.6 562.9 
974-75 . 048.8 494.6 56.9 
975-76 . 299.4 777.6 53.6 
976-77 85.6 740.9 446.2 
977-78 . 78.l 646.8 520.8 
978-79 . 044.5 698.4 328.2 
979-80 . 335.9.| 82.6 492.4 
980-8 388. 6 98.4 439.9 
98I-82 . 838.2 905.l 404.8 
j 982-83 . 337.8 00l. 329.6 
PA 983-84 i088 9 947. 2 232.8 


() विगत 33 वर्षो मे जूट के उत्पादन में भारी उच्चा- 
वचन होते ह और उत्पादन की मात्रा 40 लाख 
टन एवं 44 लाख टन के मध्य ही सीमित रही god 

। इससे इस बात Hl WS हाती हा कि जूट का उत्पादन 
i. असंगत रहा हा जिसके काप्रभाव इसके आत्त[रिक 
| x उपभोग तथा निर्यात दानों पर पड़ो gd 


(2) भारतीय जूट उत्पादन विदेशी वाजारों मे दोहरी 
po Phe प्रतितियोगिगिता (स्थानापन्न वस्तुओं सो एवं बांगलादश 
Rahs a से) के समक्ष we हाने मो असमर्थ रहो ह, जिसके 
परिणामस्वरूप gun निर्यात मो काफी कमी 
आयी हो और घरेलू उपभोग मा वढात्तरी हूयी gd 
a जूट के कूल उत्पादन मे इसके नियीत का प्रतिशत 
अंश लगातार कम हाता गया || वर्ष 965-66 
मों जूट के काल उत्पादन का 64 प्रतिशत भाग नियीत 

` किया गया जर्वाक वर्ष 4983-84 मों यह प्रातशत 
मात्र 24 था। स्पष्ट हो कि विगत वर्षो मे जूट का 
उत्पादन पूर्णतः स्थिर रहा ह फलस्वरूप दोश की 
अर्थव्यवस्था म जूट के योगदान मे क्रमक हास 


उपरोक्त सारणी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है :-- 


प्रयोग किया गया। फलस्वरूप जहां विगत 3 वर्षो 
मो जूट के उत्पादन मे स्थिरता रही, निर्यात व्यापार 
से उल्लेखनीय कमी दाष्टिगोचर हाती ga 


(4) सारणी से स्पष्ट हौ कि निर्यात की मात्रा में भी लगातार 


कमी होती गयी zu वर्ष I966-67 मे 7.34 
लाख टन जूट [नारमत पदार्थो का निर्यात हुआ था 
जो गिरकर वर्ष 7983-84 W^ मात्र 2. 3 लाख टन 
रह गया। यह आंकड़े विश्व बाजारों में हमार जूट 
पदार्थो की दयानीय स्थति को स्पष्ट करने मो काफी 
सक्षम ह॑ और इस ब्द्रत की ओर स्पष्ट ded दते हाँ 
कि हमार प्रयासों मे कुछ महत्वपूर्ण कामयां gd 


(5) जूट पदार्थो के नियीत मूल्य, जा नियीत की मात्रा 


एवं प्रीतइकाइ मूल्य का संयूक्त फल होता हो, W^ 
भी व्यापक उच्चावचन हाते रहो हँ। सारणी से 
स्पष्ट g fa जूट का नियीत मूल्य 065 करोड़ रुपए 
से लेकर 335 करोड़ रूपये के मध्य सीमित रहा EU 
आधिकतर वर्षो मे जूट के नियीत से केबल 200 
करोड़ रूपये की विदेशी wer प्राप्त हूयी। | | 60 
के दशक में जूट के नियीत, सदांव ही 200 करोड़ 
रूपये के स्तर से ऊपर रहो, जो प्रात इकाइ मूल्य 


मे बढोत्तरी के कारण थे। जूट के निर्यात की मात्रा | 


लगभग स्थिर बनी रही। ॥970 के दशक मे प्रात 


on, Haridwar —— 


इकाई मूल्य मो भारी उतार चढाव के कारण निर्यात | 
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मूल्य मो काफी उतार चढ़ाव होता रहा। 980 के 
दशक के प्रारम्भिक वर्षा मो मात्रा मे उल्लेखनीय 
कमी के कारण इन वस्तूओं का निर्यात मूल्य अन्धेरो 
मे विलीन हो गया। केवल 980-8] मो f nr 
मूल्य मे वृद्ध दिखायी ati यहां fox एक बार 
इस बात की पष्ट हाती ह fa विभिन्‍न कठिनाइयों 
के बावजूद अभी भी जूट के निर्यीत की मात्रा को 
Tare सीमा तक बढ़ाया जा सकता ED 


(6) सारणी से स्पष्ट हा कि जूट के fata के प्रात इकाइ: 
मूल्य मे उत्तरात्तर वृद्धि हयी हा vw यह वद्ध 
अनिर्यामत रही gu इसका स्पष्ट प्रभाव ETC 
Padre मूल्य पर पड़ा ह क्‍योंकि निर्यात की मात्रा मे 
जड़ता के कारण मूल्यों मो बुद्ध केवल प्रात इकाई 
मूल्य मे वुद्ध के फलस्वरूप ही हाती ह। 


(7) भारतीय जूट fata पदार्थो मो मूख्यतः गनी कपड़ा, 
हिसान, कारपेट वौकिंग कपड़ा, सौकंग एवं गनी 
बैगस शामिल होते za विगत वर्षो मे इनके 
तूलनात्मक महत्व में भी परिवर्तन दिखायी दते zu 
feat, जूट नियीत की सबसे प्रमूख वस्त ह 
जिसका काल जूट निर्यत मे प्रातशत अंश सदव ही 
40 से अधिक wre वर्ष 4966-67 मो यह 
अंश 49 प्रातशत था जो बढ़कर वर्ष 982-83 मो 
65 प्रतिशत हो गया। सौकंग एवं कारपेट Sha 
कपड़ो के पदार्थो मो विगत वर्षो मे काफी कमी 
आयी हो और काल नियीत मो इनका प्रातशत अंश 
लगातार कम हाता गया ह। 


(8) जूट के fere की दिशा पर हष्टिपात करने से स्पष्ट 
हाता हो कि भारतीय जूट पदार्थ, मुख्यतः संयूक्त 
राज्य अमोररिका एवं सोवियत रूस को नियीत [कियो 
जाते ol काल नियीतों मे इन दो Sat ar भाग 
लगभग 5 प्रातिशत ही। विगत वर्षो मे सोवियत 
रूस का भाग काफी तेजी से बढ़ा sl इन देशों के 
afafa भारतीय जूट पदार्थ मूख्य रूप से जापान 
बोल्जियम, कनाडा, आस्ट्रोलया, चेकास्लोवाकिया, 
मिश्र, इरान, पश्चिमी जर्मनी एवं face को 
नियीत Pot जाते ह। निर्यात की [दशा का अध्ययन 


करने से भी स्पष्ट हाता हो कि कछ दों के केन्द्रीय- | 


mer at sata, भावी वर्षो के लिए श्रेयष्कर नहीं 
कही जा सकती और इन पदार्थो के Padre को बढ़ाने 
के सलिए विशेष रूप से अफ्रीका तथा afer अर्मोरका 
के विकासशील देशों की बाजारों का ater आवश्यक 
gi 


(9) भारत मे जूट उद्योग मूलतः एक नियीत-जनक उद्योग 
ह जिसके कूल उत्पादन का आधिकांश भाग निर्यात 
व्यापार में प्रयुक्त होता हो। विगत वर्षो" मे यह 
वस्तू अपनी लोकीप्रियता खोती जा रही हो और विदोशी 
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sa 
उत्पादन मो 3 
रहा Sl यह उद्योग धीरोे-धीरों घरेलू बाजार पर 
निर्भर हाता जा रहा हा जो किसी भी ष्टि से लाभ- 
दायक नहीं कहा जा सकता । 


यह विडम्बना ही नहीं तो और क्या ह, Pa विगत quer में 
सबसे प्रभावशाली निर्यात वस्तू आज अपने ऑस्तत्व को बचाने के 
लिए संघर्ष कर रही हा और संघर्ष मे भी इसकी स्थीति दिन प्रातति- 
दिन कमजोर हाती जा रही mao नियीत की कम हाती जा रही 
मात्रा एवं मूल्य तथा कूल Pediat मे जूट के कम हाते जा रहो 
योगदान से स्पष्ट हाता हो कि यह उद्योग कुछ भीषण किनाइयों 
से घिरा हुआ ह और इसके निर्यात मो तब तक प्रगति नही हो 
सकती जब तक वि निम्नीलीखित समस्याओं का यूद्ध स्तर पर 
निराकरण न कर दिया जाये । 


() जूट के निर्यात व्यापार मो सबसे प्रमूख समस्या जूट के 
उत्पादन ATS कई कारणों से जूट उत्पादका ने 
जूट के स्थान पर धान या इसी प्रकार की अन्य फसलों 
उगानी प्रारम्भ कर दी ह, क्योंकि कच्चे जूट की 
कीमतों बढ़ती उत्पादन लागतों से मेल नही खाती। 
इसके साथ ही अच्छे किस्म के बीजों की कमी, 
विपरीत मानसून, कम उत्पादकता व उत्प्रेरणाओं के 
अभाव ने कच्चे जूट के उत्पादन को पयीप्त सीमा तक 
प्रभावत किया gu मिलों के समक्ष भी ag 
समस्यायो ह॑ जैसे प्राने संयंत्र, मक अक्षान्ति, 
मजदूरी की बढ़ी हूयी दर व सरकारी उत्प्रेरणाओं 
मे कमी। इन सबका चमत्कार प्रभाव जूट बस्तूओं 
की सम्पूर्ण उपलब्धता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा ही और 
निर्यात योग्य उत्पादन मो क्रीमक gw हाता गया हो। 
आज Fe उद्योग के सामने यह समस्या बड़ भयावह 
रूप मे हो और जब तक सरकार, उद्योगपात, 
निर्यीतक एवं कच्चे जूट के उत्पादक संयुक्त रूप से 
इस दिशा मे प्रयास नहीं करगे, जूट के Prater की 
स्थिति मो काइ सूधार संभव नहीं ह। 


(2) किसी भी वस्तू कौ निर्यात क्षमता उसकी लागत, मूल्य 


व गूण पर निर्भर करती ga भारतीय जूट वस्तुओं की 
लागत अधिक हाने के कारण उनका मूल्य भी अपक्षा- 
कृत अधिक हाता ह॑ और वो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मो _ 
टिक नहीं पाते। गूण के सन्दर्भ मे हमारे उत्पाद | 
सदव ही कुछ कमजोर रहते Tl इन सबका प्रभाव 4 
यह्‌ हुआ कि हम परम्परागत बाजारों मो ही अपनी | 


बात ही दार रही। जैसा फि pi 
भारतीय जूट को दाहरी प्रीतियोगिता 


तकनीक मो आधारभूत परिवर्तन क 


{ 
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जूट की मांग में भी कमौ आयी gu एसी पृष्ठभूमि 
मे भारत के समक्ष एक ही विकल्प शेष रहता हो और 
बह यह कि भारत अपने पदार्थो के मूल्य व गूण को 
अन्तर्राष्ट्रीय मांग के अनूरूप रखे । यह तभी संभव 
ह जव उत्पादन लागत एवं प्रात इकाई उपज मो 
व्यापक सूधार fad जायो। उत्पादों मे नवौनता व 
विविधता लायी जाए एवं प्रचार एवं प्रसार पर 
- अधिकाधिक ध्यान Pear जाये। द 


(3) विश्व व्यापार की संरचना को Tad से पता चलता e 
fa we पदार्थो की खपत दिन Wider कम हाती 
जा रही हे और पौकंग के लिए एसे स्थानापन्न 
प्रयोग में लाये जा रहे ह॑ जो हर राष्ट से जूट से 
अधिक साविधाजनक होते हँ। इसके साथ ही जूट 
पदार्थों के उत्पादन Paene wu ह fore बिक- 
fad दों दवारा खड़ी की गयी संरक्षणात्मक बाधाओं 
का सामना करना पड़ता Sl भारतीय उत्पादों की 
घटती नार्काप्रयता मे इस समस्या का भी योगदान ह। 
भारत के लिए यह आधिक सुविधाजनक एवं लाभप्रद 
हांगा याद वह सजावट का सामान, फीर्नीशंग के [लए 
जूट के बस्त्र आदि में रनाशष्टौकरण करते हूए 
नियीत प्रोत्साहन के ब्यापक प्रबास कर । 


(4) अन्त मो, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता 
fa भारत के जूट पदार्थो की निरन्तर घटती माग 
के सन्दर्भ मो भारते सरकार की भूमिका भी 
सकारात्मक नहीं Wiel जूट उत्पादकों को दी 
जाने बालौ ofan एवं feet अपोकक्षत RA 
दर्शिता सो परे gu कभी-कभी तो आधारभूत 
सुविधाओं जँसे विद्यूत आपूर्ति का अभाव भी cad 
को मिलता ह। आधिकांश जूट मिलों की वित्तीय 
दशा असंतोषजनक ह^ और अद्यतन मशीनरी एवं 
तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण आथिक दशा और 

` भी दयनीय हा चूकी ह* जिसका स्पष्ट प्रमाण बढ़ती 
हयी उत्पादन लागत हो। feed वस्त का नियीते एक 
दीर्घकालिक प्राक्रया का अंग होता g^ जिसमे समय- 
समय पर पूर्ण जानकारी एवं संशोधन करना पड़ता 
हो। सरकार से अपेक्षा की जाती हः कि वह जूट 
उद्योग की इन समस्याओं का अविलम्ब दूर करने के 
उपाय करो। 


(5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार W^ विपणन नीरत की सार्थकता 
किसी वस्तू के निर्यात को बढ़ाने मे बड़ी सशक्त 
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भूमिका अदा करती gi जूट के सन्दर्भ मे हमारी 
विपणन नीत इतनी सार्थक नहीँ रही फलस्वरूप 
हमारे Pug धीरो धीरे कम हाते Tal विपणन 
नीति के fafwer अंगों जैसे उत्पादन विविधीकरण, 
बाजार की खोज एवं विस्तार, प्रचार एवं प्रसार तथाः 
शोध एवं विकास सभी मो हमार प्रयास कमजोर रहे 
"जसका स्पष्ट प्रभाव हमारे Pade पर पड़ा। इस 
feat मे हमारी व्यूहरचना आधिक प्रभावी होनी चाहिए 
जो इस वस्तू की गिरती प्रातष्ठा को पूर्नेस्थापत करने 


मे सक्षम gi! 


इस प्रकार स्पष्ट ह॑ पक जूट के नियीत मो सबसे बड़ी बाधा 
भित योग्य उत्पादन की ह [जिसके लिए सभी पक्षों को आवश्यक 
उपाय करने चाहिए। याद उत्पादन के स्तर मो सूधार न किये 
गये, तो जूट का खोया हुआ वैभव वापस नहीं प्राप्त हो सकेगा। 
इसके साथ ही fuf का आधुनिकीकरण , वित्तीय सुविधाओं मो 
विस्तार, शोध एवं नवीनीकरण की प्राक्रया मे तेजी एवं प्रीत 


एकड़ औसत उपज को बढ़ाने के सभी प्रयास पिये जाने चाहिए। © 


विगत वर्षों मे नयौ वस्तूआं की खोज अथीत उत्पाद विविधीकरण 
की दिशा में कोइ प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हाँ जिसके 
कारण भी Padre प्रभावित हुए zi निर्यीतकों को इस दिशा 
a भी नये सिरे से प्रयास करने चाहिए। हमारी विपणन atta, 
जो हमारी दयनीय Perg के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हाँ, 
को नये fac से बनाना होगा जो आज की अन्तर्राष्ट्रीय पुष्ठभूम 
मो कारगर साबित हो सके। विर्कासत eat gare बनायी गयी 
संरक्षणात्मक बाधाओं को ध्यान मे रखते हुए नयी विपणन नीरत 
को दूगूनी ताकत से चलाना होगा। विवकासशील देशों की बाजारों 
H विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसार तथा प्रदर्शीनयो एवं व्यापारिक 
मेलों में भागीदारी आद पर विशेष ध्यान देना होगा। इन दों 
की बाजारों का विदाहन हमारी विपणन नीति का आधारभूत 
SET होना चाहिए। इसके साथ ही सूप्दंगी की ओर भी हमें 
आधिक ध्यान दना होगा क्‍योंकि इस fen में हमारी नाक कुछ 


बहूत ऊंची नहीं mu od] कुछ एसे आवद्यक nes हॉ fos 


ध्यान मो रखकर एवं आवश्यक उपाय करके ही हम जट के Pada ' 


की गिरती प्रतिष्ठा का पूनर्स्थापन कर सकते हः एवे इसके 
afa दिनों को पूनः वापस ला सकते ak) OO 


योजना 6-—28 फरवरी, :986 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


p चर्चा 


परिवार को खुशहाली में अन्तराल का महत्व 


rr 


सः 98] की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या 

68.52 करोड़ थी, जिसमे 35.44 करोड़ पुरुष एवं 
33.08 करोड़ माहिलायो थी। जनसंख्या की «97i-8 
के दौरान औसत वाषिक चक्र्वाद्ध दर 2.25 प्रातशत हा, जो 
इससे पहले के किसी भी दशक से ऊंची S| 


एसी स्थात मो जर्वाक जन संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही 


हो, तव हम कितनी भी wer कर लें, कितना ही अन्त पैदा. 


कर लें, कितने ही कपड़े और आवश्यकता की दूसरी वस्तुओं 
का उत्पादन कर ले, भारतवर्ष के सभी लोगों की आवश्यकता की 
पूर्ति करना नामूरमाकत gin) हमे इस बात को नहीं भूलना 
चाहिए, कि.रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा लोगों को राज- 
गार चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और ae अन्य सुविधाएं चाहिए 
जिसके विना जीवन निरर्थक एवं नीरस रहता ह। 


खुशहाल पारवार की -आवश्यकता 


एक खुशहाल परिवार m feu आवश्यक हो, कि उसके सदस्य 
निराग atl और उनका गूजारा.उनकी आमदनी से भलीभाति हो 
सके। भारतवर्ष मे हर पारवार की आमदनी काफी सीमित Gd 
स्पष्ट हौ, fep जितनी आमदनी मो एक छोटो परिवार के बच्चों 
को शिक्षा, खान-पान और कपड़े आदि की सूविधाएं प्राप्त हा 
सकती ह, उतने मे बड़े पारवार को नहीं मिल सकती St 
साथ ही छाट पारवार के माता-पिता अपने बच्चों की दोख-भाल 
भी अच्छी तरह तथा प्रभावकारी VT से कर सकते हाँ। इसालए 
“Stal Tha, सूस का आधार माना गया ह। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति होत्‌ हम सभी को प्रयत्नशील रहना चाहिए 


इर्सालए प्रत्येक दम्पीत्त को अपने पारवार को सीमित 
रखने gu इढ़ संकल्प हाना. चाहिए। इस झष्ट से दो संतान के 
बीच अन्तराल मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए हितकर 
हाता ह। 
बच्चे अमूल्य fate 


बच्चे [कसी राष्ट्र के अमूल्य fafa हाते हँ। खासकर इस 


ad जब हम अन्तराष्ट्रीय यूवा वर्ष मना चूके हँ, तो बच्चों के. 
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स्वास्थूय-सम्बन्धी जानकारी रखना अनिवार्य हो गया हो। यह | 
एक क्रूर विडम्बना हो, कि अभी भी हमारे «uw ।| - 4 प्राप्ति- j 
शत बच्चे बीमार, कुपोषण आदि के कारण बच नहीं पाते। 


सन्‌ 498 की जन-गणना के अनुसार पूरे भारतवर्ष मो मात्र 
54.84 Iaa पुरूष तथा 25 . 68 प्रतिशत महिलाएं साक्षर 
अनुसूचित जाति के मात्र 00.93 प्रातरत महिला तथा 
अनूसूचित जनजाति के मात्र 8.04 प्रीतशत माहिला साक्षर 
&i अतः महिलाओं में शिक्षा के व्यापक अभाव के कारण बच्चों 
में मुत्यूदर अधिक gu महिलाओं में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार 
हांगा, बच्चों में wer दर घटती TAN! 


ci 
हू । 


_ नारो एक सामाजिक चेतना ह 


नारी किसी भी राष्ट्र की एक सामाजिक चेतना हो। ये हमारे 
समाज को एक सूत्र मे बांधकर रखती ga विकासशील Tat मे 
नारी हर क्षेत्र मे सक्रिय रही हो और उन्होने महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त किया हो। दुर्भाग्य से निचले स्तर पर उन्ह अधिक 
स्वतंत्रता नहीं दी गयी ह, न ही पर्याप्त सहायता दी गयी हो, 
fa वह उस भेद-भाव से ऊपर उठ सके, जो हजारों साल से 
प्रुष प्रधान समाज हाने के नाते पैदा हुआ guo अब हमे 
सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़पन से लड़ना हो, जो नारी पर 
सादयों से थोपा गया ह। पूरुष प्रधानता अब एक तरह से निहित | 
स्वार्थ रह गया ह और अन्य निहिते स्वार्थ की तरह यह मानवता | 
का विनाशञ्च कर रहा Eu भारतवर्ष के सभी नर-नारी को पूरी 


शक्ति से इसका मूकाबला करना चाहिए। नारी का अधिकार हो | 
शिक्षा, रोजगार और विकास! उन्ह पूरो सुविधाएं मिलनी 
चाहिए। 


समूह के रूप मे महिलाएं समाज का सबसे बड़ा उपोक्षितर बगे 
हो। हमों इस विषमता को दूर करने qu संघर्षं करना | 
हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा . था-+ | 
“महिलाएं उच्च पदों पर हो, यह तो बहूत अच्छी बात हो और 
जब वे उच्च पद पर आती [जाता | 
हो। पर असल बात तो आधार की ह्‌, दौनिक ie 
भेद-भाव दार किया wT 
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बच्चे के स्वास्थ्य w^ माहला 


बच्चों के स्वास्थ्य मे महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकती हाँ। गर्भ, मों शिशू का शरीर निर्माण, मां के शरीर से 
ही पोषक तत्व प्राप्त करके होता हो। अतः शिश के STE की 
ae से मां का स्वस्थ हाना अत्यावश्यक Qo] स्वस्थ माताएं हो 
स्वस्थ संतान की जननी हो सकती हाँ। स्वस्थ संतान की जननी 
होने के लिए दा बच्चों के बीच का अन्तराल औधिक होना आव- 
श्यक हो। इससे मां को पहले गर्भावस्‍था से पूनः स्वास्थय लाभ 
करने होत्‌ समय मिल जाता ह, और उसे उन पोषक तत्वों की 
पूनः प्राप्ति करने का भी समय मिल जाता हो, जो उसके शरोर 
ऑस्थियां, पॉशयां तथा रक्त आदि के निर्माण मे लग चूका 


रहता EI 


यहां यह ध्यान दने की बात हो, कि जिन महिलाओं को वच्चे 
बहत कम अन्तराल पर हाते EC, उन्ह स्वस्थ होने का अवसर 
प्राप्त नहीं हा पाता, जिसका quT असर उनके मस्तिष्क पर 
पड़ता fl शरीर म Halwa, आयरन, कापर, जिक आदि 
की कमी Sid रहने से शरीर «iw हाता जाता Sl एसी पार- 
स्थिति मे गर्भ मे बच्चे का समाचित विकास नहीं हो पाता el 
जन्म के बाद .एसे बच्चे हमेशा किसी न किसी बीमारी के शिकार 
बने रहते ह और अस्वस्थ मां भी उनकी उचित दखभाल नहीं कर 


पाती हों। इस प्रकार दोनों की हालत निरन्तर बिगड़ती जाती 
है| 


अन्तराल का महत्व 


दा बच्चे के वीच उचित अन्तराल रखने का प्रभाव जन्म के बाद 
भी पड़ता ह। बच्चे का उीचत ढंग से पालन-पोषण तथा 
समाचित शारीरिक एवं मार्नासक विकास ही उसके स्वास्थ्य की 
आधार्राशला gl इसके लिए आवश्यक हो, फि मां अपना पूर्ण 
ध्यान बच्चे पर दा और उसे भरपूर स्नेह WU याद दूसरा बच्चा 
आने वाला हाता ह, तो मां पहले बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दो 
पाती हो, जिससो उस बच्चे के स्वास्थ्य की नींव डगमगा जाती 
हः। इसका बच्चे के संवेगात्मक विकास पर प्रातक[ल असर 
पड़ता ह। 


एसा माना जाता ह, कि दो बच्चों के बीच का अन्तराल कम 
से कम तीन साल का हाना चाहिए। परन्तु अन्तराल पांच साल का 
हो, तो अत्याधिक उत्तम हागा। इसलिए कहावत ही, fa” दूसरा 
बच्चा कव ? पहला पढ़ने जाए qua^ 


दा बच्चों के बीच उचित अन्तराल के ae महत्व हः, जिनका 
उल्लेख नीचे किया जा रहा हः :-- 


(क) मां का स्वास्थ्य ठीक रहता ह, [जिससे स्वस्थ संतान 
का जन्म सम्भव हः। 


(ख) बच्चे का सर्माचत शार्रीरक एवं मा्नासक विकास 
हाता हा, क्योंकि मां को बच्चे पर ध्यान दोनो के लिए 
पर्याप्त अवसर मिल जाता E 
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(ग) मां और बच्चे के बीच प्रगाढ़ स्नेह का सूत्र an 


रहता हः, जिससे बच्चे के संतुलित व्याक्तत्व का 
विकास सम्भव gi 

(घ) उचत अन्तराल होने से दूसरा संतान के आने तक, 
पहले संतान मो अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता 
£i वह बहात-सी अच्छी वातो सीख लेता है, जो 
उसके दौनिक जीवन का अंग बन जाती ह। 

(s) अन्तराल पर ध्यान रखने से एक दर्पात अपने प्रजनन 
काल w^ आधकतम तीन-तीन संतानों को जन्म दो 
सकते हाँ। 

कम अन्तराल से हानि 
दो बच्चों के बीच कम अन्तराल रहने से कूछ हानियां भी हाती 
हँ, जिनका जिक्र नीचे किया जा रहा हो :-- 

(क) मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य मे गिरावट आती gd 

(ख) बच्चे को मां का भरपूर प्यार एवं स्मेह नही मिल 
पाता हा, जिससे उसका मनोव॑ज्ञानिक विकास उचित 
ढग से नहीं हा पाता ह। 

(ग) बच्चे को पूरी मात्रा में मां का दूध प्राप्त नहीं हो 
पाता हाँ, जिससे उसे कृत्रिम दूध पर निर्भर रहना 
पड़ता हँ। इस तरह Tha पर आथिक बोझ भी 
बढ़ जाता gi 

(घ) घर में कई छोटे-छोटे बच्चों के रहने से सबकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति afer हो. जाती ga अंततः 


a 


परिवार का सूख-चंन समाप्त हो जाता E 


: जन-आन्दोलन . की आवश्यकता 
भारतवर्ष मे जन संख्या की बद्ध को dad होत्‌ पारवार 
ea कार्यक्रमों को जनआन्दोलन कां रूप दोना आवश्यक STAT 
भारतवर्ष मे गर्भ निरोधी संवार्थ चिकित्सक के सूझाव के अनुसार 
सभी वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्रं , प्रार्थामक केन्द्रों 
तथा अस्पतालों मे उपलब्ध ST) अस्थायी गर्भ निरोधक के रूप में 
इन केन्द्रों पर निरो, कापर-टी तथा खाने की गोलियों के 
निःशुल्क वितरण की व्यवस्था zu स्थायी गर्भ निरोधक के रूप 
मे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से बंध्याकरण तथा नस- 
बन्दी की विशेष ब्धवस्था zi 


भारतभर्ष मो परिवार कल्याण उपायों के अपनाने का दायित्व 
पूर्णतः महिलाओं पर निर्भर हो। भारतवर्ष मे किये गये एक 
अध्ययन से पता चलता हो, कि महिलाओं में साक्षरता का असर 


` शुद्ध प्रजनन दर को कम करने पर पड़ता हँ। इसालए परिवार 


नियोजन कार्यक्रम at ater करने के साथ-साथ महिला साक्षरता 

अभियान को भी तेज करना हांगा, ताकि परिवार नियोजन की 
सफलता के लिए आधिक अनूक,ल वातावरण बन सके। [] 

चिकित्सा पर्दाधकारी, 

प. क. ब्यूरो, बड़ा बांध चोक 
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ओझोगिक विकास का प्रतिफल: बढ़ती हुई विक्षिप्तता 


SS 
7] आचाये दिवाकर 
hu 


धानमंत्री श्री राजीव गांधी अनेक बार कहते हाँ कि भारत 

को बँज्ञानक एवं तकनीकी cmq के साथ-साथ 
आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दना होगा और वह (भारत) 
आधूनिकता के अन्धानूकरण मो फंसकर अपनी प्राचीन परंपरा 
व धरोहर को नहीं भूलेगा। उनके (श्री राजीव गांधी) के इस 
कथन मे बड़ा सार Sl अव तक विदशों से आर्यातत ज्ञान-विज्ञान 


को Tana करने में fet नहीं अपनायी गयी और प्राचीन 
यूगानुकूल dels 


ज्ञान-विज्ञान (आध्यात्मिक व भौतिक) को 
बनाया गया। फलस्वरूप अनेक प्रकार की नयी-नयी बीमारियों 

रही हाँ और प्राचीन राग भी ऑनिर्योत्रत न्त एवं असाध्य हाते 
जा रहो हौ। पागलपन भी उनमे से एक हा जो कई मायने में 
विदेशी तथा आधुनिकता की, उपज Si कहने का अर्थ यह नहीं 
fa भारत W^ पहले यह राग नहीं था। पहले भी विक्षिप्त हाते 
थे, परंतू इस समय पागलपन वृद्धि पर हा और पागलों की 
संख्या qz रही हँ। एसा लगता हे कि याद ate ही इसका 
रोकथाम न की गयी तो यह देश पागलखाना बन जायेगा जैसाकि 
पश्चिम के कई Tat मे चार मे से तीन आदमी कसी न किसी 
रूप मो पागलपन को शिकार हो. चूके d 


प्राचीन भारतीय शास्त्रों मो मानव जीवन के सलिए चार पूरुषार्थ 
बतायो गये हॉ--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के 
संबंध मे इतना. आधिक एवं विस्तृत रूप से समझाया गया हे fe 
अनेक बार व्याक्त पढ-लखकर अपने आपको पंचतंत्र के चार 
मूर्ख पण्डितों की श्रेणी मे खड़ा कर लेता हो। हम उच्ह पागल 
ही समझते @ | यद्याप as स्पष्ट शब्दों मो धर्म उस विचार व 
कार्यं को कहते हा जो व्याक्त और समाज के जीवन मो सूखे 
संतोष, प्रेम और शान्ति लाये, परंतू यह अर्थ एवं काम at 
साधना ब सम्पन्नता के विना संभव नहीं और याद इनमो उलझे 


' या फंसे तो मोक्ष (चर आनन्द कभी प्राप्त नही fas 
जा सकता। यही इन चार Tour की अर्सालयत हो, परतः 
भारतीय समाज पर हाए आक्रमणों (fa, राजनीतिक व 


आशिक) ने उसको धर्म के नाम पर लड़ना-सगड़ना सिखाया और 
अर्थं व काम को उपोक्षित एवं अश्लील बना दिया, फिर मोक्ष 
फलस्वरूप 
ऋषिमानियों के इस दोश को कभी कुछ विदोशियों ने साप ब wu 
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`a 


mR के 
गीत'' कहकर अपने अज्ञान की aha दी जिसका अन्धान- 


का दश कहा और अर्नाद ज्ञान की पुस्तकों को 


करण कर भारत के भी कई तथार्काथत विदवानों ने 
उन्ह (विर्दोशयों) के स्वर मो स्वर fea अभी तक भी एसे 
अनेक लोग जो इसी पागलपन के शिकार g^ 


Trai की [स्थात 


यह राग. उन . दशों मे आधिक बढ़ रहा हो fos 
आज विश्व में. शिक्षित व ayer या संपन्न समझा 
या माना जाता Sl नवीनतम सर्वेक्षण के अनसार संसार के 
समुद्ध cat में विक्षिप्ता का प्रकोप बढ़ता जा रहा gus 
अमका के वयस्कों मे 20 प्रीतशत afer विभिन्न जाति के 
मानोरोगो विक्षिप्तताञ्रों से ग्रीसत g^ जर्वाक फ्रांस में यह संख्या 
25 S पशत को छू रही हो। रूस में up0 प्रीतशत तक 
यूवव 4 यूर्वातया इस मार्नासकता के शिकार हो गये sh) Peete 

: वन भी इस ats मे d) नहीं हो। वहां के 20 sfewa 
वर के विभिन्‍न प्रकार के मानोरागों से ग्रीसत हाँ। यद्याप चीन 
म अभी पगलाने का प्रकोप कम हा, परंतू वहां भी माओ ब 
ˆ [ऊ के बाद पागलों की संख्या मे बढ़ोत्तरी gx हो। अब चीन 
à पाच प्रतिशत यूवा अपने उन पूर्वजों के पर्दाचन्हों पर चस रहो 
& जिनके कारण चीन को कभी “अफीर्माचयो का ce’ कहते 
थे। जापान तो इस दिशा में पहले ही काफी आगे बढ़ चूका हो। 
वहां WW मनोरोग से लगभग 20 प्रीतिशत वयस्क प्रभावित EUG 
यद्यापि धर्म प्रधान दोशों से यह राग नहीं होना चाहिए 
धर्म को जिन दशों मे स्वस्थ रूप मो कहीं समझा व 
गया उनमो यह्‌ मार्नासक राग बढ़ रहा ही। इनमे अरब 
शामिल ह* जहां इस पागलपन के कारण एक दश्च दुसरो ST को 
जाना चाहता हो। 


ष्टि से पिछड़ा कहा जाता हो, जहां के निवासी 
जी रहो हो और जिन्हे आधानिकता | 
आक्रान्त या प्रभावित किया हो। भारत मो 
मो यह रोग कम प्रभावी हो जो क 


mmm 
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विशेष रूप सो आदिवासी जाने वाले इलाज 
उपजातियों में पागलों की संख्या कम हो जो पिछड़ी मानी जाती 
Hi dup बड़े-बड़े नगरों व महानगरा म॑ तथा शिक्षित व 
समदध पारवारो में तो इस मनोराग से 50 से 75 प्रीतिशत 
afar प्रभावित हो चूके ह | 


पवीक्षप्तता का जन्म कहां 


afar यह c fa व्याधिग्रस्त अपने को रोगी 
नही मानते । जिस विलक्षणता से, mhae तथा 
सम्बद्ध लोगों दवारा बताये गये लक्षणों से इसका (विक्षिप्तता) 


का) पता चलता E, वह ast काशाग्र afer से ही 
परखी व जाची जा सकती go: जो लोग उन्मादी या विक्षप्त 
हाते ह उनकी अस्त-व्यस्त हरकतों तो प्रकट होती हाँ, परंतू 
अब तक हुए अध्ययनों से पता चलता हो कि faw में 
विश्षिप्तता की लगभग 25 fexd- पायी गयी हाँ जिनमें, 
उन्मादता, fafaa, सनक, चापलूसी, IECIT, आत्म- 
हीनता, अहंकारिता, भयांक्रान्तता और फोविया आदि प्रमूख 
हाँ। प्राचीन भाषा में se आति महत्वोकाक्षी, भोग व विलास 
आदि विषयों का दास कहा जाता या काम, क्रोध, लोभ, भय 
और मत्सर का शिकार समझा व जाना जाता Sl इनसे मुक्त 
हए ब्याक्त को सज्जन, साधू, भद्र पूरुष .व सभ्य कहा जाता 
@l एसे लोगों के समूदाय को ही आयो का समाज कहा जाता 
ह जिसमें अग्रणी को अवधूत या परमहंस माना जाता हो 


यद्याप भारत मे आति प्राचीन काल से Tet और आश्रमों 
मो विद्याथियों को जीवन का व्यावहारिक ज्ञान. फराया जाता था 
और उन्ह पूत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा से ऊपर क्यों व 
कासे Von es, आचार्यगण अपने आचरणों से करके दिखाते और 
few? रहे हाँ। गुरू वशिष्ठ ने राम-लक्ष्मण आदि को (बला व 


और जाति- 


` सफलता देख रहो 


अतिबला के रूप मे) गुरू सादीपनी ने कृष्ण व सुदामा अद को 
आचार्य चाणक्य से चन्द्रगूप्त आद को, गुरू रामदास न शिवाजी 


(पढ़ो-लिखे नहीं) को उसी परपरांगत (ज्ञान-विज्ञान, आध्यात्मिक | 


व भौतिक) शिक्षा से शिक्षित किया जो मनर्भव (मानव बन वे 
वना) का आदर्श ही अपने सामने लेकर चलौ हे, परब इसे समय 
विद्यालयों में छात्र-छात्राओं पर लदा पुस्तकों का बोझ उन्ह मनुष्य 
बनने की प्रेरणा aer दो पा रहा। खासतौर से पब्लिक स्कूलों की 
श्रखला ने तो भारतीय बालकों को और भी आधिक बोझ ढोने 
बाला.ही बनाया ma आधकतर अध्यापक भी जीवन के व्यावहारिक 
ज्ञान से शून्य और पंचतंत्र के मूर्ख fedi को तरह पुस्तकीय ज्ञान 
से लद-दवे अपने छात्रों को अपने से आधिक बौना बनाने मे ही 
हाँ क्योंकि वर्तमान शिक्षा व परीक्षा पदुर्धात 
मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर ही आधारित हो। जब वाणिज्य कृषि का 


उसका शिष्य दफतर में बाबू (गुलाम या कलक) ही बनने का 
आदर्श लेकर स्कूल व कालेज से निकल सकता sl वह पूर्ण 
मानव वनने की या भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता के विकास 
की कल्पना कासे कर सकता ह? स्व. 


` 


` अध्यापक ही उद्योग या व्यापार तथा कृषि नहीं कर सकता तब | 


प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा | 


गांधी ने देश मो आपातकाल के बाद पूनः प्रधानमंत्री बनकर जिस | 


प्रकार -भौतिकता के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास की बात कहनी 
शरू की थी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी नो आधानिक 
विज्ञान ब तकनीकी विकास 
परंपरा को बनाये रखने और भौतिक प्रगात 


साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति या | 
साथ आध्यात्मिक | 


विकास की भी चची चलायी हौ, और इस आधार पर नरी [शिक्षा | 


नीरत निमीण का कार्य शुरू किया हो, उससे कुछ ड 

सकती Si हमे अपनी दिशा धारणा, मान्यता व [चिन्तन प्रीक्रिया 

वदलनी होगी, तभी देश को इस facet रोग 
(यूगवाती) 


(पृष्ठ 44 का शेष) 
भारत में आथिक fनयीजनः 402 707807 


इससे पूर्व याजना Ure का इतना भाग ककिसी भी Gear योजना 
मा नहीं रखा जायो। 4989-90 मे गरीबी रखा के नीचे 23 sfa- 
शते लोग रह जायेगों। गरीबी दार करने के कार्यक्रमों का कार्या- 
न्वयन प्रभावी होना चाहिए। 


सातवी योजना. मे 40,000 करोड़ रुपये के घाट का अन- 

मान हो। स्फीतिकारी fasi को cad au घाटे की वित्त 
व्यवस्था का स्थान नहीं के बराबर होना चाहिए था। योजनाओं 
का आकार जैसे-जैसे बढ़ता रहा हो duoi कराधीन दवारा 
आधिकारिक धन प्राप्ति होत इस्तेमाल किया गया gu करों में 
मूख्य रूप से पराक्ष करों की प्रधानता की होती ह* जिनका भार 
निर्धन व्यक्तियों पर अत्यधिक पड़ता ga पहले ही 80 प्रीत- 
„शत कर राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता ही। अतः कर 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रशासन W^ तेजी: सो सधार लाने की आवद्यकता ed 
को समाप्त कियो जाने की आवश्यकता हौ। केन्द्र व राज्य सरकारों 
को अपने तीवू गाते से बढ़ रहो उपभोग व्यय पर कड़ो 
लगाने की आवश्यकता हो। 


की आवइयकता z^ ताकि सार्वजानिक क्षेत्र 


[शा की जा! 


(पागलपन) से | 


काले धन 


नियंत्रण | 
सार्वजानिक उपक्रमं के प्रवन्धन में | 
आवश्यक सूधार लाने, प्रवन्धकों को उचित प्राक्षण दियो जागे ' 
प्रतिष्ठान अपने लाभ | 
ब बचत राशि म॑ वद्ध लाकर ऑर्तारक्त संसाधन विकास हत्‌ | 


NET सकें। सार्वजानिक उद्योगों मे पूजी उत्पादन अनुपात मं | 
कमी लानी होगी, उन्ह अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना हागा। | 
सातवी योजना मो 400 अरब रुपये के घाटे को पाटने में सार्वः | 
जानिक क्षेत्र के उपक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते gi: यादि | 


अर्थव्यवस्था मे निरन्तर 
तो औद्योगिक विकास दर को 8 प्रतिशत से आधक रखना rau 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस सन्दर्भ में महत्वपर्ण दायित्व 
निभाना हः 


योजना 6--28 vs 4986 


5.2 प्रीतशत की विकास दर रखनी हो | 


| 
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Wo स सूत्री कार्यक्रम का मूल्योंकन करने वाले संगठन ने दश मो चल 
व SÍ रह आवश्यक वस्तुओं की अद्रलाति करने के कार्यक्रम सार्व- 
का निक वितरण प्रणाली का अव्ययन करने के वाद अपनी जो 
रण रिपोर्टा दी हौ उसमे इस याजना की अनेक त्रीटयों और कामियों 
स । फो उल्लेख किया हा और एसे अनेक कदम quu हः जिनसे 
रा | उचित-दर दुकान वालों और इन दाकानों से लाभ उठाने वाली 
[स | जगता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ह WWE दूर 
रो ' किया जा सके। रिप्पोर्टा सो पता चलता g कि यादि इन Pear 
m [रों को इमानदारी से लागू किया गया तो उपभोक्ताओं को और 


य़ा. 0E मिलने के. साथ-साथ उाचित-दर दुकानों के काम-काज 


= | मा भी वहात सधार आयेगा। 


जा इस अध्ययन के लिए 7325 राशन-कार्डा-धारियों ' (660 
m शहरी आर 665 ग्रामीण क्षेत्रों के) से, 265 उाचित-दर दूकान- 
- दारों से, आर जिला स्तर के 33 तथा राज्य-स्तर के 48 वीरिष्ठ- 
| तम आधर्कारियों से बातचीत की गई जो नागीरक/छाद्य आरपार्ति 
विभाग के प्रधान हाँ। अध्ययन के दौरान जो मसले और समस्याएं 

¦ सामने SEO उनके बारे मे इन लोगों की राय भी ली गयी। यह 

¬ \ अध्ययन 48 राज्यों (जिनमों असम, मेघालय, नागालंण्ड और 
सिक्किम शामिल नहीं ह) और नौ केन्द्र-शासित प्रदेशों मो किया 


" गया। तथ्यं और आकड Mica उपभाक्ताओं, उचित- 
एर, पर दुकानदारों और miia आपूर्ति विभाग के जिला था 
a राण्य स्तर क आधिकारियों से हाइ बात-चीत पर आधारित wd 

: ` . य आंकड़े दिसम्बर 4980, दिसस्थर (98 तथा IRE 


मे | * Ps ` 
m 9827 सम्बन्धित हः। इस प्रकार इसमों वह समय भी आ जाता 


E हो जो नया 20-सूत्री कार्यक्रम लागू होने से पहले का हा और 
..| उसके लागू हने के दस महीने बाद की स्थीत भी इसमे प्रकट 
हतु| दात 

E | ald dt 

3 
um R 
र्व॑- | कामियां 


दि | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार और कार्यक्रम को लाग 
e । करने वाली मांजूदा प्रश्ासान्क व्यवस्था पर feist में. संतोष 
No न्यक्त किया गया ह, लोकन इसके कार्यान्वयन मे अनेक we 
[त्व , दाष [मिले ह [जिनमे सुधार की आवश्यकता हः 


"het {6-28 फरबरी, 986 


Pete के अनुसार नया 20-सूत्री कार्यक्रम लागू हाने के बाद 
जनवरा-उक्तूवर 982 के दस महीनों के दारान जिन नये लागों 
को इसका लाभ पहुंचा उनकी संख्या वहत कम रही। यह दोखा 
गया कि सर्वेक्षण के लिए चुने गये लागों मे से 8i.44 प्रत्ति- 
शत लोग एसे थे Pug नागरक आपूर्ति कार्यक्रम का लाभ पहले 
से ही मिल रहा था और 44.80 प्रालशत लाग एसे Wwp982 
मो ad 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक आरपार कार्यक्रम के 
लागू हाचे से पहले ही सार्वजानिक वितरण प्रणाली का लाभ पाने 
लगे थे। इस तरह जचित-दर दुकानों से राशन लेने वाले 95.9 


aimee लांग पुराने लोग थे, आर आवश्यक aid कार्यक्रम 
आरम्भे हाने के वाद जिन नये लागों को इसका फायदा मिलना 


शुरू हुआ उनकी संख्या केवल 4 . 08 प्रीतशत ही थी। 
दूसरी कमी उचित-दर दाकानों से सामान लेने के मामले में 


[ 
थी। Pede मो उॉल्साखत 0] वस्तुओं म से एक भी वस्तू wur 
नहीं थी जिसे राशनकाड रखने वाले लोग गनिर्यामत रूप से 
खरीदते हों। लागों द्वारा राशन की वस्तुएं नियामत रूप से 
न लेने के दो मुख्य कारणों मे एक था वस्तूओं की afer किस्म 
आर दूसरा था. दुकानों मो इन वस्तुओं का हमेशा उपलब्ध नः 
होना। 


अध्ययन के दारान पता चला किक [7 siana या इससे आधिक 
दुकानदारों के यहां केवल 9 वस्तुएं ही उपलब्ध होती cru 
इनमे से चीनी का वितरण 92 प्रात्शत से आइक cart से, 
चावले लगभग 80 प्रतिशत दुकानों से, गेह 67 प्रतिशत दूकान 
से, सूजी, संदा रपसीड तेल और आटा ॥7 से (9 प्रातरत 
द कानों किरासन 53 प्रीतिज्ञत दकानों से और पा आयल 
52 प्रतिशत दुकानों से वितारित [कया जाता EOD इन नो वस्तूओं 
के अलावा, जिन डाचित-दर दुकानों EY अध्ययन [किया गया उनमों 
से ।।.36 प्रीतिशत मो Hate का कपड़ा और 5.68 प्रीति- 
शत मो कापियां भी मिलती थी 


उचित-दर दुकानों दवारा लगभग सभी वस्तुओं के मासले मो 
साल का अपना स्वीकृत काटा न उठाने को water झहरी के 
En आइ। यहां तक कि चीनी 


Ke 


फावल ग्रामीण क्षेत्र W^ ज्यादा नजर : 
के मासले में भी ग्रामीण क्षेत्रों भो यह प्रवृत्ति ज्यादा थी। उाचित- | 
दर Wem मो मिलने वाले etapa की wfeur किस्स आर 
खुले बाजार मो उनका उपलब्ध हाना, दा एसे कारण थे जिनके 
कारण लोग ऊहा वहां से नहीं खरीदते थो। : 
cui के कपड़े और det के आठो को छोड़ कर स 
वस्तुओं के मासले WO अक्सर साल को स्वीकृत मात्रा 
सामा से कम पाइ AR ROSEO ने जो माल उठाया और जो बेचा, 
वह भौ बराबर नही था। हर अगली बार वस्तुओं की मात्रा 
जाती थो। जाचित-दर दुकानों की amie fa 

चावल, सूजी, मंदा आर कापियों--इन पांच 
बिक्री के feu स्वीकृत काटो की मात्रा से 33 
कम vali अतः किसी भी एक समय भो वितरण द 

दते हुए 33 से 59 प्रतिशत तक मे 

रूप मो बचा रहा। 


————— एएश्रीणीशणीशरीओओओ 
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एक अन्य दोष जो सामने आया वह यह था Pes दकानदारों को 
माल की सप्लाइ समय से नहीं हाती। उीचित-दर दाकानदारों 
49 प्रत्त एसे थे जिन्हा विभिन्‍न वस्तुओं का अपना 
मासिक कोटा प्राप्त करने के लिए एकाधिक चक्कर लगाने पड़त 
थे। उाचित-दर दाकानों मे मुनाफा न होने की शिकायत भी 
प्मिली। लगभग 76 प्रातशत दुकानदारों ने यह वात wel! 93 
प्रतिशत दकानदारों ने कमीशन दर बहूत कम हाने, ऊपरी खच 
की दर ऊंची हाने (38.46 प्रीतिशत), गादामों से माल की 
कम ताल (25. 3 प्रीतशत) aix माल की घाटिया किस्म की 
अर्नाबके स्टाक (3.-85 प्रातशत) के लिए Faria बताया। 


इस प्रकार उीचित-दर दुकानदारों और इन दूकानों से लाभ 
उठाने बाले उपभोव्ताओं ने चार मुख्य काठनाइयां बताई”। ये 
थी:--दकानों में वस्तुओं की ऑनरयामत उपलब्धता, अपर्याप्त 
सप्लाइ, घटया किस्म और कम ताँल। 


उपभाक्ता-सुरक्षा अभाते 


far 48 राज्यों म यह अध्ययन रकया गया, उनमे से 8 
राज्यों मे एक भी व्याक्त ने अपनी क्षेत्र मे [किसी प्रकार के उप- 
भाक्ता संरक्षण आंदोलन के Aleit की वात नहीं कही। 


उपाय 


सार्दर्जा्क वितरण प्रणाली को आर्‌ sue कारगर वनाने 
के feu foie मे अनेक उपाय सूभाये गये हाँ। 


मूल्यांकन अध्ययन रिपोट में आवश्यक आपूर्तित कार्यक्रम और 
सार्वजानिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से लागू करने और 
' चलाने के लिए कई! कदम सुझाए गये g एक सुझाव यह हा 
कि केन्द्रीय सरकार का नागरक आपूर्ति fart एक पूर्तिका 
प्रकाशित करे जिसमे आवश्यक आपूर्ति कार्यक्रम के विभिन्‍न 
पक्षों पर प्रकाश डाला गया ett जिन लागों पर इस कार्यक्रम 
को लाग करने का दायित्व ह उनके लिए यह पास्तका मार्ग- 
दर्शका का काम करोगी। fone मूल्य की दोहरी नीति अपनाने 
का सुझाव दिया गया हो ताकि किफायती मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त 
करने की सुविधा गरीबों को प्राप्त हो सके। एक सूकाव यह भी 
हा fm नागरक और खाद्य आपूर्ति विभाग म aac विभागों 
के कर्मचारी डपुटेशन पर न लिये जायें «fem उसी विभाग के 
कर्मचारी हों। 


रिपोर्ट मो सुझाव दिया गया हो कि उीचत-दर cami को 
सब वस्तुएं मिलने मे जो विलम्ब हाता ह उसे यथासम्भव दर 
विया जाये, समय से माल दिया जाये और निर्धारित समय पर 
fan जाये। इसको अमली रूप दने के लिए fene u^ सभाव 
दिया गया हो कि अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर वितरण 
व्यवस्था मा कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाये। 


faie मे यह सुाव' भी दिया गया हौ कि उोचत-दर दाकानों 
मो गेह! और चावल 5, i0 और 20 किलोग्राम के थैलों में 


बंचा जाये। ये थैले ठीक से बन्द हों और इनके अन्दर के माल की 
+ क्वालिटी प्रमाणित हो ताकि इनके साथ छड़छाड़ करके मिलावट 
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न की जा सके। गह A Sed 
रूप म इस्तेमाल होते Sl इस तरह उपभाकताओं का 
क्वालिटी का, 
सकना सुनिश्चित किया जा सकगा। 

रिपोर्ट मों कहा गया हाँ कि उीचत-दर दूकानों के जरिये 
विक्री के लिए केवल उन्हीं नई वस्तुओं को चुना जाये जिनका 
उपयांग [कसी राज्य के आधिकांश लोग करते ह और जिनके 
मल्यों में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा हाते रहते हाँ। 
दःकानों के लिए माल के स्वीकृतं कोटो की मात्रा मे और वास्तव 
मे उपलब्ध कराई wg मात्रा के बीच अंतर का कम करन के 
लिए माँजूद निर्धारित प्रक्रिया से सुधार करने का Du भी 
दिया गया du सरकार को चाहिए कि वह समय-संमय पर जांच 
वराये फि दुकानों को विभिन्‍त वस्तुओं का कितना कोटा स्वीकृत 
तकिया गया है, कितना aifer किया गया हौ, संचमूच कितनी 
मात्रा दुकानदार ने उठाई हा आर बेची हो, ताकि वस्तुओं की 
समाचित और कारगर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इस 


प्रणाली के अंतर्गत जनसंख्या को समानपातिक रूप से लाने या प्रात | 
के fara से कोई वस्तू सप्लाई करने के नियमों में भी | 


इकाइ. 
सुधार क्या जाये। 


अन्य सुधार इस प्रकार 

fwer वस्तुएं सप्लाई की जाती ह वहां पर माल की ठीक-ठीक 
wae सुनिश्चित की जाये; दुकानदारों को उीचत-दर दूकान 
चलाने के लिए लाइसेंस दाने से पहले यह Aia कर लिया 
जाये fe उनकी आर्थिक हालत ठीक go बीच-वीच मे इन 
दुकानों की जांच करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि 

[गर पता चले Pen उनके पास लगाते के लिए पर्याप्त धन, दुकान 
के Teu पर्याप्त जगह और वहां काम करने वाले पर्याप्त कर्मचारी 
नहो ह॑ तो उन्ह उाचत-दर दुकान का लाइसेंस पाने 
करार दिया जा सके। 


विभिन्न वस्तुओं की विकी पर उीचत-दर दुकानदारों को 
मुनाफे :के तौर पर जो कमीशन दाने की व्यवस्था 


दारों का अपने पूजी-निवेशः पर उचित मुनाफा मिल रहा. हो 


जहां तक कापियों का सवाल ह॑, इन्ह छात्रों को सीधे स्कूलों / 
आम दाकानों मे Pautas 


म और किताबों तथा स्टेशनरी की 
मूल्य पर उपलब्ध कराया जाये। 


उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन के सम्बन्ध मे रिपोट मे सुकार्व 
दिया गया ह॑ कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थानीय नेताओं, 


स्वयंसेवी संगठनों, युवा quad, ग्राम पंचायतों आदि के सहयोग | 


से उपभोक्ता सामातियां गठित की जानी चाहिए। 


- आर चावल दश भर मं मूख्य खाद्यान्न के | 
अच्छी | 
साफ और बिना मिलावट का गहू-चावल मिल | 


उचित-दर | 


ह:--दाकानदारों को जिन स्थानों से 


अयाग्य 


हौ, उसकी भी! 
पूरी तरह नये [सिरे से जांच की जाये आर समय-समय पर उसकी | 
समीक्षा की जाये ताकि यह सूनिश्चित पिया जा सके फि दूकान- | 


fec में? राज्य सरकारों से कहा गया ह फि वी ग्राम पंचा 


यतों -को अपने आधिकार क्षेत्र मे पड़ने वाली उीचत-दर card 


क काम-काज का निरीक्षण और जांच करने का अधिकार Wan 
aC | 
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पृष्ठभूमि 
जनवरी (982 माँ आरम्भ किये गये नये 20-सूत्री कार्यक्रम 
के सूत्र संख्या 7 अर्थात्‌ आवश्यक आपूर्ति कार्यक्रम at किस 
तरह चलाया जा रहा हँ, इसकी जांच करने का Ws याजना 
आयाग ने दिया था, आर तदनुसार यह मूल्यांकन-अध्ययन का कार्य 
किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जो त्राटियां और कामयां 
हों उनका पता चलाने ऑर उनको सूधारने के उपाय भी we 
को कहा गया था। छठी पंचवर्षीय याजना के अनूसार आवश्यक 
आपूर्ति कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हमारी रण- 
नीति के एक स्थिर और स्थायी अंग के रूप मे रहना ह ताकि 
मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके, मूल्यों के उतार-चढ़ाव को कम 
fan जा सके और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का न्यायोचित और 
समान रूप से वितरण Paar जा सके। इस कार्यक्रम का मूख्य 
लक्ष्य आँद्योगिक श्रीमकों और छात्रों साहित जनता के कमजोर 
वर्गो को सविधा पहचाने ars) साथ ही इसका उद्देश्य 
वितरण व्यवस्था के संजाल को ग्रामीण, पिछड़े, और दार-दराज 
के इलाकों W^ पहचाना और उसे सूदढ़ करना तथा एक मजबूत 
उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा दोना भी ह। 


अनुवाद अमित श्रीवास्तय 


दिल्‍ली दुग्ध योजना 


(पृष्ठ 78 का शेष ) 


उपराक्ते बजट का 


गड 


राज्य सरकार दवारा इस कार्यक्रम को 
आवंटन किया गया। केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष सहायता दी गइ 
जिससे उस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। केन्द्र ने 965 
से (978 तक सहायता दी इसके बाद कोइ सहायता केन्द्र द्वारा 
नहीं दी गयी। 

fers दुग्ध योजना द्वारा कार्यक्रम के क्षेत्र W^ एरकात्रत दूध 
की मात्रा :——faedt wu योजना दवारा वर्ष 7965 सो 970 


EY 


तक -(3,02,42.6 काः. वर्ष 970 से ॥975 तक 
8,67,426.0 का. ad 0 से O तक्‌ 
2,35,988.32 का. वर्ष 980 4 985 तक 


3,65,642.55 का. are प्राप्त किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ 
से अव तक वर्ष | 978-79 मो सबसे आधिक 
,60,9,37.97 area दूध दिल्‍ली दर योजना ने प्राप्त 
femi 


कार्यक्रम की सफलता W^ बाधाएं :--मेरठ जनपद मो जब 
यह कार्यक्रम शरू किया गया तो जनपद की जनसंख्या बहुत 
कम थी और ना ही अधिक उद्योग थे। परन्त बाद मो गाजियाबाद 
को जिला बनाने के साथ-साथ start क्षेत्र sited किया 
गया। गाजियाबाद में करोड़ों ord की लागत से घी इण्डस्ट्रीज , 
Tey इण्डस्ट्रीज, इस्पात ub, ster निर्माता तथा कल-पूर्जो 
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e área 


> 


बनाने की daei piar स्थापित हुई! और निरन्तर इनका 
विस्तार किया जा रहा g'u पहले इनमे बहूत कम श्रीमक कार्य 
करते थे, जो अब वहत भविक संख्या मे sh मेरठ मो भी 
परतापूर तथा मोदीपुरम माँ उद्योगों की संख्या मे वद्ध हाइ 
हो। इसके साथ ही श्रीमकों की संख्या में भी उसी अनुपात में 
बृद्धि हाई gu À 


कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में दुग्ध की पूर्ति को 
बढ़ाना था। लोकित अनेक स्थानीय बाधाएं उत्पन्न हूइ जिनके 


कारण दुग्ध की पूर्ति मो निरन्तर कमी आ रही zu प्रमूख 
बाधाओं मो जनसंख्या में द्रूत गात से द्ध, औद्योगीकरण, 


नगरीकरण एवं स्थानीय दुग्ध की माग-मात्रा में वद्ध का होना 
€! वर्ष (978 से केन्द्रीय सहायता का बन्द हाना कार्यक्रम मे 
बाधा का कारणं हो सकता gd 


सुझाव :--कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त वितरण का प्रबन्ध 
हाना चाहिए और एसे व्यक्तियों को वित्त ममिले जो वित्त के 
बदले दुग्ध दने को तैयार हों। इनसे वित्त रुपए के रूप में 
वापस न लेकर दुग्ध के रूप मे पलिया जाये। अतः वित्त के बदले 
दुग्ध के नाम से योजना बनाई जाये तथा एसी छोटी-छोटी 
सरकारी संस्थाएं स्थापित की जायें जो इनसे सम्बान्धत सभी 
कार्यों का विवरण रखें तथा दुग्ध एकत्र सौधे दिल्ली दग्ध 
योजना को पहाुचाएं। यद्याप अभी तक एसे वित्त प्रबन्ध का 
कार्यक्रम मे अभाव ह। व्यीकतयों को दिए जाने वाले वित्त को 
व्याज दर कम होनी चाहिए तथा वित्त प्राप्ति की विधि सरल 
हा जिससे व्याक्त प्राप्त करके कार्यक्रम को सफल बनाने W^ अपना 
योगदान दो cara O 


mapas BTE Sn mmr 


= 


योजना 


चन्दे को दरें 


RI) 


एक प्रति .50 Xo 


j वाषिक : 30.00 Yo 


oe 


द्िवाषिक 53.00 ₹० 


द्रिवाषिक : 75.00२० 


(fant, अध्यापकों तथा प्स्तकालयों 
A प्रभाण-पत्न प्रस्तुत करने पर 00 प्रातञ्ञत 
की विज्ञेष छूट] 


पात्रका के लिए fae: y 


व्यापार  ब्यवस्थापक, प्रकाशन 
पटियाला हाउस, नदी | 
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योजना आपकी राय में 


E M Eee e Ea e. Cm 


gre | (—45 fes, 85 के अंक म आदिः 
वासियों ”” पर रूतचिपूर्ण सामग्री और “उन तक याजना 
'के लाभ नहीं पहांचे'' ww खोजपूर्ण विश्लेषण ने विशेष रूप से 
आर्काचत किया। वास्तव मे सभी महानगरों और शहरों मे एसे 
मेहनतकश लोगों को सहजता से देखा जा सकता gi उपरोक्त 
aida शहरों की वैभवशीलता मो चिराग तले अंधेरा को रेखांकित 
करता Sl यह योजना के सम्पादक मंडल की «xao का 
पीरचायक gp आपने सरकारी मार्नासकता से ऊपर उठकर 
आदिवासी क्षेत्रों से लेकर शहरों के निरीह गरीबों की व्यथाओं 
को उठाने का जो प्रयास [कया Sl वह सराहनीय E हमे आशा 
ह॑ भविष्य मे भी एसे लेख योजना मे समय-समय पर fasi 
धु.व RATE 

509/42, ओल्ड हदराबाद, 

लखनऊ-226007 


EU x 2 x 
Wd पहली बार योजना का 6--3 4 
अंक पढ़ा। अंक वास्तव मो योजना 
सर्मार्पत था। 


अक्तूवर, 85 का 
एवं विकास की 


iD: dtu ure 


HYHA BF 


| सिविल सेवाप्रारम्मिक परीक्षा में सफलता विश्व विद्यालय स्तर में की गई. पढ़ाई से सर्वथा अलग,विस्तृत | 


“योजना और विकास की feum लेख ने 


वास्तवे में योजना की व्यापकता एवं गहनता से अवगत कराया | 


जिला सहारनपुर का एक सर्वेक्षण भी बेहद रोचक लगा इससे 


अपने [जले की पूर्णरूपेण जानकारी fact) सभी लेखों के विषय | 


समयानुकूल एवं सार्थक लगे। अब म॑ इसका निर्यामते पाठक हो 

गया za इसके सभी लेख एक से बढ़कर एक सो किसी एक की 
तारीफ ता पक्षपात हागा। 

ताजिन्दर पाल सिंह 

65i, आजाद नगर, रुड़की, 


a पिछले ax वर्षों सो योजना का निर्यामत पाठक gi 

योजना विभिन्न क्षेत्रों के बारो मे नवीन व महत्वपूर्ण 
जानकारी प्रदान करती SL योजना का (--5 नवम्बर , 85 अंक 
पढ़ा। जो. पी. यादव का लेख़ “राजस्थान के वन्य जीवों पर एक 
ete’ विशेष रचिकर लगा। इससे राजस्थान के वत्य जीवों ब 
quart के बारे मे विशेष जानकारी मिली। लेखक को मेरी 
ओर से बधाइ भिजवायो। योजना विद्याथियों, प्रातियोगी 


o परीक्षाओं में बैठने वालों, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे साचि 


रखने वालों सभी के लिए उपयोगी पत्रिका si भविष्य मो भी 
राजस्थान के वारे मे विभिन्‍त जानकारी Pera xS d 

एम. सी. झीना 

आधिकारी बँक आफ quia, 

स्टेशन रोड शाखा, जयपुर 
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व सकेंद्रित अध्ययन पर निर्मर करती है| छिन्ढी माध्यम से पढ़े विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी माध्यम से 


अपेक्षाकृत Sag व विशिष्ट sat से शिक्षिल प्रा 


ogi से आन्लिम ध्येय प्राप्ति के लिये सन्लुलित | 
लक्ष्य साधक और वैज्ञानिक geld अपनाना प्रथम शर्त है। हिन्दी परीक्षार्थियों कीडुशआवश्यकता। 


की पूर्ति ही * उल्थान प्रतियोगिता अकादमी ? के अस्तित्व की सार्थकता है। 
Wars अध्ययन व ea बैकाल्यिक विषयो के लिये wr - 
(CORRESPONDENCE) कस भें प्रवेश प्रारक्सन - 


| विवरण पुस्तिका Bresse. 8/« अधो लिसवित पते पर प्रेषित करें : 


fala 


a 


9! 
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विकास समाचार 


SiG उत्पादन में स्थायित्व 


दे श के ऑधिकांश हिस्सों मो सूखे की स्थिति के बावजूद 
वर्ष 984-85 मो अनाज का काल उत्पादन 44 कराड 
« 20 हजार मी. टन gn 


भारत मं वर्ष 
अनाज का 5 कराड 
gu 


परिस्थितियों मो 
हजार मी. टन Rens? उत्पादन 


983-84 मा अनुकाल 
5 लाख 7 


इससे यह तथ्य उजागर हाता हौ कि भारत मे काप केवल 
बषी पर ही आधारित नहीं हौ। वर्ष 979-80 से 98 84 
के पाच वर्षो के दारान कृषि उत्पादन 3.49 प्रीतशत॒ at 
अधिक दर से बढ़ा जर्वाक लम्बी अवीध की योजना मे वार्षिक 
विकास दर 2.59 प्रीतिशत z^ इससे स्पष्ट रूप से पता चलता 

कि उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग, वैज्ञानिक अनसंधान 
तकनीकों के आधुनिकीकरण और पर्याप्त आदानो ने उत्पादन को 


थायत्व प्रदान किया हा और इससे आधिक खाद्य सुरक्षा प्रदान 
की हाँ। 


वर्ष 7984-85 मे | करोड़ 30 लाख 0 हजार मी. 
का त्तिलहनाँ का रिकार्ड उत्पादन हुआ जोकि छठी योजना के 
| XT 30 लाख मी. टन के लक्ष्य से आधिक था। वर्ष 
980-8 में Paagi का कुल उत्पादन 93 लाख 70 हजार 
मी. टन था। पिछले पांच वर्षो म तिलह लहन के उत्पादन मो 
लगातार वृद्धि हाती रही हौ। वर्ष 985-86 के लिए तिलहनों 
के उत्पादन का लक्ष्य | करोड़ 38 लाख मी. टन निर्धारित 
किया गया ह । सातवीं योजना के अन्त तक faee का 
उत्पादन | करोड़ 80 लाख मी. टन हाने की संभावना e ॥ 


इस अर्वाधि के दारान गन्ने और कपास के उत्पादन मे भी feu 
€ । गन्ने को काल उत्पादन जो 980-8 मे 5 कराड 
42 लाख 70 हजार मी. टन था वर्ष 984-95 x^ बढ़कर 47 
PIF 35 लाख 60 हजार मी. टन हो गया । इसी wate के 
दारान कपास का उत्पादन 70 लाख मी. टन से बढ़कर 84 लाख 
60 हजार मी. टन हो गया । 


आदानो को परत 


वर्ष 985-86 के दौरान आवश्यक अदानों की पारत मो भी 
उल्लेखनीय प्रगात oe उर्बरकों की खपत जो 79g4-85 मेः 
82 लाख 4 हजार मी. टन थी वर्ष 7985-86 मे बढ़कर 
93 लाख मी. टन हाने की संभावना ह॑ । 


योजना 76--28 फरवरी, 


986 


_ सछलो पालन 

मछली पालन उद्योग के लिए वर्ष 4995 swafequr का वर्ष 

रहा । वर्ष 4984-85 मे 28 लाख 40 हजार मी. टन 

मर्छालयों का ररिकाङ उत्पादन हुआ। मार्च, 7985 तक 5 

अरब 42 कराड़ 20 Te कार्प सीड का उत्पादन हो चूका था 

जोकि छठी योजना के 2 अरब 20 करोड़ कार्प सीड के उत्पादन 
लक्ष्य से 046 प्रतिशत अधिक हाँ 


वर्ष |985 के दारान महाराष्ट्र मे पहला व्यावसायिक wei 
पालन केन्द्र चालू किया गया | 


चावल के लिए प्रायोगिक परियोजना 


पूर्वी क्षेत्र मो शामिल असम, विहार, उड़ौसा, पश्चिम बंगाल, 
पूर्वी) मध्य प्रदोश और पूवी उत्तर प्रदेश मे चावल उत्पादन और 
उत्पादकता WX aaa असर डालने वाली समस्याओं को दर 
करने के लिए वर्ष |985 मे एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम 
शुरू किया गया । इस कार्यक्रम मे छः राज्यों के 20-20 
व्शाकों को शामिल किया गया हौ। इस कार्यक्रम के fax 26 
करोड़ रू. की व्यवस्था की गई हा । 


शुष्क भास खेती के [लए लघ-जल "विभाजक योजना 


at 985 X^ वर्षा पर आर्धारित क्षेत्रो मो उत्पादकता 
बढ़ाने पर fave ध्यान दिया गया। वर्ष के पहले छः महीनों 
मे लघु-जल विभाजक योजना के तहत 73.2 लाख हेक्टेयर 
क्षेत्र भूमि का विकास एकया गया । साथ ही खेती के fuu 44.44 
लाख ERE qu शुष्क भूमि का भी विकास किया गया wate वार्षिक 
लक्ष्य 00.70 लाख QE WX Ws भूमि क्षेत्र का विकास करने 
काथा d 


छोटो और सीमान्त किसानों को सहायता के लिए एक 
व्यापके कार्यक्रम चलाया गया हँ । दस की कूल War का 73 
प्रीतशत क्षेत्र इन्हीं किसानों के पास हो। इससे दोश के सभौ 
5000 Sst मो कृषि उत्पादन बढ़ाने मो सहायता मिली gh 
इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक खंड के लिए पांच लाख को राशि 
रसी गइ हो । याजना के अंतर्गत किसानों को तिसहना', दलहना 
और मोटो अनाजों के मिनी किट मफ्त विर्तारत किए जाते हाँ। 
।984-85 3^ उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के fuu 
इस प्रकार के लगभग 28 लाख मिनी फिट वितरित किए गए। 
यह योजना अभी जारी रहोगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना सो 
इसके लिए 500 करोड़ रु. को राशि रखी गई हौ a 


फसलों के खराव हाने और कृषि वस्तुओं की कीमत माँ 
गिरावट आने की स्थिति भो किसानों को वित्तीय संरक्षण. 
करने हत वर्ष 4985 म फसल बीसा योजना शुरू की Te gu 
इस योजना के अंतर्गत धान, गेह, बाजरा, दलहनों और [तलह 


. mm————— M 
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भारत में पेटोलियम उद्योग 


ठी पंचवर्षीय योजना अवीध के ST भारत मा qaaa 
उद्योग की उल्लेखनीय omui हूइ। उपलब्धियों की दष्ट से दर्ष 


4985 बेहतरीन वर्ष रहा। 

वर्ष 4985 के अंत तक 297 साख मी. टन कच्च तेल के 
उत्पादन हाने का अनुमान हू अर्वाक food वर्ष की इसी at 
मो कल 279.3 लाख मी. टन कच्च तले का उत्पादन हुआ 
था। वर्ष 4985 के अंत तक प्राकृतिक Te का उत्पादन 779 


mis Tides मीटर होने का अनुमान wate वर्ष 984 
की इसी अवाथ मो यह उत्पादन 682 करोड़ Wie मीटर 
था। 


छठी पंचवर्षीय योजना मों तेल खोज विकास कार्य को उच्च 
प्राथीमकता दी गई थी। इस दारान तेस और प्राकृतिक गँस 
आयोग द्वारा देश के विभिन्‍न भागों में हाइडा कार्बन वाले नए 
क्षेत्रों का पता लगाया गया। 

ad 4985 के आरंभ मे देश मे 479 अरब क्यूविक मीटर 
gatas गैस के भंडार थे। आशा ही रक अगले पौच से 40 वर्ष 
के अंदर ग्राकातक गैस का उत्पादन प्रात वर्ष 05 बरव क्युबिक 
मीटर के स्तर पर पहुंच जाएगा। 


` ` 


समीक्षाधीन वर्ष में शोधन के क्षेत्र मों कई उल्लेखनीय 
उपलब्धियों प्राप्त की गई। इस वर्ष 28 लाख मी. टन वाषिक 
क्षमता वाली चार नह फल्यूड Ho has क्रोकिंग इकाइयां चालू 
की qeu दश्च मे विभिन्न तेल शोधन कारखानों के विस्तार 
योजनाओं के चालू करने से तेल शोधन क्षमता 378 लां मी.. टन 
से बढ़कर 455.5 लाख मी. टन हो Ae) इस वर्ष भारत 
पेट्रोलियम तेल मो बँजीन का उत्पादन शुरू किया गया। दश 
पहली बार बम्बई के अपतटीय क्षेत्र से निकाला गया सारा कच्चा 
तेल दोश मो ही शोधित किया जा रहा ह। 


वर्ष 985 के दारान दश मे 43 लाख मी. टन कच्चे तेल 
को साफ किया गया जबकि बर्ष (984 सो तेल की यह मात्रा 
केबल 3।2-4 लाख मी. ठन थी। 


दश में पेट्रालयम उत्पादों की खपत घरेलू उत्पादन से आधिक 
थ्री। छठी पंचवर्षीय योजना के दारान विशेष उपायों के फल- 
स्वरूप पेठारिलियम उत्पादों की खपत को बढ़ाने से राका जा We 
वर्ष (985 के अंत तक पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 407.2 
लाख री. टन थी vata पिछले वर्ष यह 377.9 लाख मी. टन 
A काल 89.4 लाख मी. टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात 
की तुलना मो पिछले वर्ष 206.6 लाख मी. ठन पेट्रोलियम 
उत्पादों का आयात किया umi 


इस वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों मो सर्वीधिक मांग खाना पकाने 


के काम मो आने वाली गॅस की बढ़ी। बर्ष (985-86 के अंत 
तक खाता पकाने वाली गस की खपत 02.5 लाख मी. टन पहुंच 


जाने की wen g कि wate पिछले वित्तीय वर्ष मॉ यह सपत 


9.45 लाख मी. टन थी। 
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पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी. सी. आर. ए.) ३ 
को फलस्वरूप आवती* आधार पर प्रतिवर्ष  00 aR, 


आशा हो dw 


प्रयासों 
रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत हइ । 

सी. आर. ए. के अनुसंधान गारतार्वाधयों के फलस्वरूप SW 
वित्त बर्ष मे 480 करोड़ रुपये और सातवी" पंचवर्षीय योजना 
के दौरान 650 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी। O 
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छठी पंचवर्षीय योजना S दारान उर्वरक उद्योग को faa 


खनीय वद्ध हुइ। योजना के area वर्ष a पहली 
are wel w^ 70 staan एवं wu सो 90 NUT 
झणसा उपयोग प्रापय किया गया और वर्ष i985 में इसी स्तर 


को बनायो रखा गया। 


x 


छठी योजना के बाराम HET 


` 


न आर फाह्फेट की क्षमता जो 


| 


योजना के आारम्भ W^ wen 38.9 एषं i2.3 साख ites 
य्न y" बढकर T | 
न थी बढ़कर WUDT: 55.7 एवं 7.57 लाख "iem उन gl 


गयी। } 


Qian W^ नाइट्रोजन उर्वरक के दो सबसे बड़े संयंत्रों में वर्ष 
985 में उत्पादन शुरू Ts थाल उर्षरक संयंत्र cw बर्ष के | 
थारन्भ सो एवं हजीज्ञ उर्वरक संयंत्र में वर्ष के अन्त W^ उत्पादन | 
आरम्भ हुआ। इन दोगों संयंत्रों की कुल लाकर :5.5 लाख 

| 


पटक उन नाइट्रोजन की वाषिक उत्पादन क्षमता हो। 


| 


उर्धरकों के उत्पादन w^ उल्लेखनीय वदः et ee गाइट्रोजन 
SIX फास्फेट का उत्पादन वर्ष 4979-80 स WAT: 22.26 


लाख रीफ टन और 7.57 लाख cites er बढ़कर वर्ष) 
$984-85 मेः क्रमञ्चः 30.47 एवं ॥2 . 64 लाख सीटिक टः 
ei गया। वर्ष 4985-86 में नाइट्रोजन एवं ete sie 


का काल उत्पादन 55.23 लाख ite टन तक पहुंच जाने at 
सम्भावना ga” 


AF RRP SOR 


PS SS PP) j 
| 


योजना 46-—28 फरवरी, PE 98 


Mm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


faa ome re "à 

Ci G e à o : Le 

RS Cl र्‌ D O 
* e 


ia आवश्यक Sl चाहो वह 


D ऊ 
we 
ba — 


कृषि के क्षेत्र मे हो या आँद्यागिक क्षेत्र मे, चाहो विज्ञान के 
क्षेत्र मों हो या तकनीकी के क्षेत्र में। Hor की आबश्यकता 
दिन-प्रीतीदन बढ़ती जा रही gb Set जीवन स्तर को ऊंचा 
उठाने के लिए जाति जरूरी EG ऊर्जी प्राप्ति के कई साधन EO. 
इसके पारस्पीरक सूत g^ लकड़ी, गोबर और घास-फस। 
इसके बाद कोयला, तेल और विद्युत आद की वारी आइ। 


जब हम प्रगीत के चरण तय करते गये तो अणू ऊर्जा से काम 
लेने लगे। दहाती क्षेत्रों मे सामान्य जीवन आवइयकत 
तो लकड़ी, गोवर, तेल US कोयले आद से पूरी की 
लगी, थार इसके साथ भी होने लगा। 
सार्वजनिक क्षेत्र WMT के बड़ Veet को पूरा करने के 
लिए अणू ऊर्जी, डीजल शौर पेट्रोल आद के सातो पर हमारी 
निर्भरता बढ़ती गयी। तेल और कोयले के भंडारा से आधिक से 
अभिक लाभ उठाया जाने लगा afar इन veri के सीमित 
होने के कारण समुद्र मो तेल की खाज तीवू गाति से आरम्भ करनी 
पड़ी। ये आावष्यकताए दोश भे ही न पूरी होने छे कारण ब 
मात्रा भें सेल और पेट्रोल आदि विदोशों से आयात करना पड़ा, 
जिससे बङी मात्रा मो facet war जूटानी पड़ी। यह भी सत्य ह 
कि अन्य दों मे जहां से तेल आदि मंगवाया जाता ही, ते 
के भंडार सीमित हः। अनुमान अनुसार कोयले के भंडार 500 
से आधिक वर्षो तक नहीं wea तेल और प्राकीतक गस के 
भंडार संभवतः 30 वर्ष और चल पाएंगे। हो सकता ही कि 
कोरुजे “र तेल के भंडारों से आधक निकास के कारण ये भंडार 
पहले ही समाप्त हो जाएँ। और एक अनुमान यह ह) फि विश्व 
मो कोयले के भंडार 60,300 करोड़ टन से ufum नहीं। 
कच्चा तेल 5,50 , 000 करोड़ बैरल से ज्यादा नहीं। प्राकीतक 
"NT 66,000 करोड़ क्यशिक मीटर तक ही सीरिसत हागी। 
जीवन के हर पक्ष मो ऊजी की बढ़ती हइ आवश्यकताओं 
देखते हुए यह भंडार Wier Pears’ नही दोते। 
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इस स्थिति पर विचार करने के {लए संयूक्त राष्ट्र संघ नो 
978 में नये शुरू होने वाले ऊजी के Etat पर एक अन्तराष्ट्रीय 
संगोष्ठी करने का निश्चय पिया ताकि लोगों को इस संकट से 
अवगत कराया जा सके और ऊजी की समस्या के समाधात के 
लिए नयो तरीके अपनाये जा सके। यह संगोष्ठी अगस्त, |98। 
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प्रणुति के पथ पर 


0 एम० एस० बतरा 


a 


* और ऊजी के वैकील्पक साधनों की खोज पर 


farm गया। इस संगोष्ठी मे निर्णय लिया 
गया fa सौर ऊर्जा, बाय ऊजी, जले ऊजी, we sie, 
mama आदि Plat से ऊर्जी प्राप्त करने के [लिए बज्ञानिक शोध 


के कार्य पिये आयो। 

(956 समो पंडित जवाहरलाल dee ने ऊजी के 
qa ere Ola को Ga की सलाह दी थी। हमे अपनो वर्तमान 
Curr को ही नही देखना, अपने भविष्य की जरूरतों 
सामने रखना FL ऊजी के नये साधनों की खोज राष्ट्रीय 
जीवन और भारिक प्रात के लिए आत आवश्यक sy [विज्ञान 
जार टॉकनालोजी विभाग की स्थापना श्री जवाहरलाल नेहे के 
इन्ही विचारों के फलस्वरूप ge थी। मार्च, 098: से mw 
के अतिरिक्त सातो संबंधी आयोग स्थापित किया गया। 
सितस्व॒र, (982 मो wp के गंर-पारस्पीरक साधनों संबंधी 
लिभाग थास्तित्व w^ आया। यह विभाग उपयूक्त आयोग की 
ओर से Gar संबंधी श्रू किये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने 
का उत्तरदायी हा। हसी प्रकार वह Sur के राष्ट्रीय कार्यक्रम 
को भी चलाता हाँ। ऊर्जा के नये साधनों के विकास को नीरिहयां 
और कार्यक्षम तैयार करता हो, नये शरू हाने बाले सालो के 
अनुसंधान और विकास कार्यों झो तालमेल करता ही, ऊजी के नयो 
साधनों संबंधी सरकार की नीतियों को कार्यीन्वित करता हो। इस 
सारो कार्यक्रम को कार्यीन्यित करने का समूचा उत्तरदायित्व unir 


के ऑतिरिक्त साधनों संबंधी आयोग का gus लोकित de 
पारम्पीरक ऊर्जी संबंधी आयोग उनको कायी्वित करने की 


व्यवस्था करता St इस कार्यक्रम को कायीन्वयन के लिए Pafurer 
सरकारी विभागों एवं राज्यों के विभागों से सहयोग प्राप्ता करता 
विभाग ने बायो-गैस wedi को बडो पैसाने पर लगाने | 
के जिए कार्यक्रम तैयार किया ही। चयी शरू की जाने वाली ऊज | 
को wet के लिए यह विभाग रोलबे, पर्यटन, Andr एवं | 
गवास आद के विभागों से सम्पक करता ह। b 


gi 


छठी पंचवर्षीय योजना z^ ot के विकास को बहुत 
दिया गया। Wer उत्पादन की act और amide | 
देने के लिए we dum पर कार्यक्रम बनाये गयो। | 


——————<xo«——— — 
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20 सूत्री कार्यक्रम मो सीम्मीलित करके इसके महत्व को उजागर 
किया गया। 

fase लगभग 32 वर्षों से दोश मे शोध और विकास कार्य- 
क्रम को बहुत बढ़ावा दिया गया हो। दोश मे नयी तकनीकी का 
विकास करने से अन्य विकासशील देशों को भौ भारत से सहयोग 
प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिला हो। कई दशां ने भारत से इस 
संबंध मे जानकारी का आदान-प्रदान करना आरम्भ किया ह। 
भारत की ओर से लगभग वीस Tar को प्रशिक्षण और तकनीकी 
सूचना दने के प्रबन्ध किये गये gd 


भारत मे सौर ऊजी के विकास की भारी संभावनाएं हाँ। 
प्रकत ने हमारे देश को इस क्षेत्र A बहूत धनी बनाया ga पानी 
गर्म करने के लिए कई एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये 
हाँ। इनसे प्रार्तादन 50,000 लीटर तक पानी गर्म किया जा 
सकता EU इनमे से एक यंत्र तिरुपात के तिरुमला मादर और 
एक पूणे के काष्ठ रोग के अस्पताल A स्थापित किया गया md 
इसको लगाने से तेल, लकड़ी, कोयले और बिजली की वहात 
बचत की जा सकती हो। सदस के भारतीय तकनीकी संस्थात 
“मो ॥0 किलोवाट सौर ताप feret का कारखाना भारत o cdi 
इल॑क्ट्रीकल्स Paine s के सहयोग से चलाया जा रहा d 

कृषि कायो के लिए सौर ऊजी की सहायता ली जा रही gd 
धान, तम्बाकू, नारियल आद को सूखाने के लए सौर ऊजी का 
प्रयोग किया जाता mU: आन्धू प्रदेश के gx जिले में qum. 
को सूखाने के लिए सौर ऊजी का इस्तेमाल किया गया E 
असम, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों मे सौर शाक्त से पानी के 
पम्प चलाने पर शोध कार्य किये ग्ये Z| लगभग 450 सौर 
पम्प sew इल॑क्ट्रोनिक्स की ओर से दिये गये zi सौर ool 
से कार्य करने बाले Aes भी स्थापित किये गये हँ। इनकी बिक्री 
के लिए 50/- रुपये तक की आथिक सहायता दी जाती zu 


यह योजना 4983 मो दिल्ली मो आरम्भ की गयी थी। उसके 
पश्चात्‌ क्र और राज्यों मे यह सूविधा दी गयी gus दारवतीः - 


क्षेत्रों मों सौर ऊर्जा के उत्पादन की व्यवस्था की गयी & दक्षिणी 
"LX मो जो भारतीय दल गया था, उसने फोटावोल्टेक wu 
ada का प्रयोग किया था। दश के विभिन्न भागों मे फोटो- 
धोल्टेक पानी के पम्प प्रकाश के लिए ऊर्जा संयंद्र और दूरदर्शन 
और रोडयो के लिए सूर्य की शक्ति का प्रयोग किया गया zl 
सौर शक्ति से चलने वाले पम्प हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 
हिमाचल प्रदेश, तीमलनाड, उत्तर प्रदोश, महाराष्ट्र, पचमी 
बंगाल और उड़ीसा आदि राज्यों मे गोव और qr faea- 
विद्यालयों सॉ लगाये गए EQ इन पम्पों से छोटो पैमाने पर 

सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति की जाती gh 
बायो गैस चूल्हा देश मे एक वरदान सिद्ध हो रहा ह*। 
इससे न केबल पयीवरण दापित होने से बचता ह, afen लकड़ी 
और इधन की आवश्यकता भी कम हाती जा रही E इससे 
gU dorm से बचने मे भी सहायता मिली go यू तो 
E E eonim भारत H^ प्राप्त 
Kd 00 वर्ष पहले ही 


प्रारम्भ fat गये। अब हजारों wee तैयार किये जा रहो ह, 
बायो गैस चूल्हे लगाने के लिए अनेकों राज्यों को वित्तीय सहायता 
दी गयी हा। वायो गैस न केवल गोबर से, dien AAT के मल- 
मूत्र और घास-फूस से भी तैयार की जा सकती du उत्तर प्रदश्ञ 
मो गन्द नालो पर बायो Te का कारखाना लगाया गया RUD इस 
कार्यक्रम को कार्यीन्वित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों, 
कष अनुसंधान की संस्थाओं की भारतीय काउंसिल, fatal 
डोयरी फार्मा, राज्य सरकारों की संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं 
की सहायता ली गयी zd 


हमारे दश में वायू ऊर्जा तयार करने की वड़ी संभावनाएं 
हाँ। विशेष रूप से ये दूरवती और दहाती इलाकों मे फायद- 
गर्म करने के लिए कई एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये 
आधिक व्यय हाता हो। वायू Halt की तैयारी पर काफी अनूसंधान 
किया जा रहा हो। बंगलौर की वायूयान विज्ञान की राष्ट्रीय 
प्रयोगशाला में वायू ऊर्जी के संयंत्र के विकास के लिए अनुसंधान 
किया गया z^. इसी प्रकार भारत हवी इलंक्ट्रीकल्स लिमिटेड में 
एक जनरेटर का विकास किया गया EO. बम्बई की टॉकनालाजी 
की भारतीय संस्था मे वायू ऊजी का संयंत्र विकासते हुआ EU 
इलाहाबाद के इंजीनियरी और दोहाती Sada की संस्था मे 
वायू Slt का एक केन्द्र स्थापित पिया गया हौ। 


बायो गैस देहाती इलाकों म घास-फास और गोबर आद से 
तैयार की जाती हो। इधन की लकड़ी के बढ़ते हूए संकट को 
ध्यान मे रखते हुए बायो गैस का महत्व बहुत बढ़ गया ST इस 
कार्य के लिए दश के विभिन्न भागों में प्रयास जारी at) पहाड़ी 
इलाकों मो बहने वाली नहरों और नदियों की en पर Sr 
प्राप्ति के लिए शोध कार्य किये गये z^. इनसे दोहाती और पहाड़ी 
इलाकों को बहूत लाभ पहांचेगा। इस जल शाक्त से बिजली का 
उत्पादन किया जा सकता ही और यह बिजली निकटवतीः इलाकों 
को दी जा सकती Si रुड़की विश्वाविद्यालय भे छोटे पैमाने 
पर पन-विजेली संयंत्र लगाने का केन्द्र खोला गया Sl राजस्थान 
मे इस प्रकार के तीन संयंत्र लगाये गये हाँ। समूद्र के पानी से 
fast तँयार करने के प्रयास भी जारी Zu यह सम्भावनाएः 
लक्षद्वीप टापू समूह मो आधिक समझी जाती Sl गैस या तरल 
रूप मे gested से कृचिम saa का काम लिया जा सकता 
£V इस दिशा मो अनूसंधान की कई परियोजनाओं को तैयार 
किया गया हो। डीजल mft w^ हाइड्रोजन के प्रयोग पर विचार 
किया जा रहा हो। कई स्थानों पर ऊजी समन्वित परियोजनाएं 
चलायी जा रही हाँ ताकि दहाती इलाकों G^ ऊजा की 
आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। अपने Se की प्रगीत और जन- 
संख्या के जीवन-स्तर को उचा करने के लिए oat के विभिन्न 
साधनों का विकास अति जरूरी mu पारम्परिक सातो के समाप्त 
हाने से पहले हमे नयी दिशा अख्तियार करनी होगी। दोश की 
बढ़ती हुई आवादी और उसकी जरूरतों को ध्यान मे रखते हए 
Sat के नये साधनों की खोज का महत्व बहूत बढ़ गया EU 
सरकार की ओर से भी बहत से कार्यक्रम शुरू किये गये 
लोकिन इनमे आधिक तेजी लाने की बहूत जरूरत gu] 
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समन्वित ग्रामीण विकास कुछसुझाव 


———————Á——— — mmm wm CRM 
L| डा० Fo एन० सिंह एवं डा० Ho To tag 


aaa ग्रामीण क्षेत्रीय विकास को संकल्पचा ग्रामीण क्षेत्र 
की सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कीतिक क्रियाओं का 
समाकलन तथा क्षेत्रीय सन्दर्भ मे उनके Wer TAA कार्यीत्मक 
अन्यान्य faa के विवेचन से सम्बन्धित gi इसका परम लक्ष्य 
क्षेत्र के सन्‍्तीलत विकास होतू सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं का 
अनकेलतेम स्थान निर्धारण एवं आर्थिक प्रगीत के माध्यम स एक 
उध्दोन्‍्मखी समाज का सुजन करना E. इस पारपेक्ष्य मे सर्माच्वत 
ग्रामीण विकास के सर्वांगीण उपागम की उत्पात्त ग्रामीण क्षेत्रों म॑ 
[विपन्नता एवं दवैधात्मक aida के विभिन्न कारणों यथा-उच्च 
अन्मदर , बेरोजगारी, काप निवेषों एवं प्रावीवकी की अनु- 
पलब्धता, सक्षम ग्रामीण संस्थाओं एवं प्राधिकृत जन-सहयाग क 
साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के अभाव जैसी सम- 
zum के निराकरण से संबीधत zu o परिणामत: aber 
) ग्रामीण क्षेत्रीय विकास की संकल्पना समाकलन के विविध आयामों 
। (कार्यीत्मक , प्राविधिक, भू वैन्यासिक, सामाजिक एवं साम- 
fas) को साम्मालत करती ह, जो क्षेत्र विशेष के आधिवासतंत्र 
एवं संरचनात्मक प्रातरूपों a विभिन्‍न समाविष्ट रूपों में संग- 
few हाते हाँ। कार्यात्मक समाकलन से अभिप्राय सभी प्रकार 
के सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया कलापों के समाकलन से ह 
जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कष, उद्योग एवं अन्य सेवायें, जो 
मानव के दौनिक जीवन-यापन हेतू आवश्यक ह, परस्पर सम्ब- 
ferr हः। उपर्युक्त कार्यकलाप एक दूसरे से इस प्रकार परस्पर 
अन्तर्ग्रीन्थत हाते हः fa एक में पारवर्तन दुसरे में परिवर्तन का 
कारण बन जाता हाँ । समन्वित ग्रामीण विकास का अभिप्राय अर्थ- 
तंत्र के तीना प्रखण्ड मे विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार संसा- 
fad करने से ह॑ fH सम्यक एवं dufew विकास की [स्थात बनी 
रहो | इस प्रकार wufenr ग्रामीण विकास नगरीय एवं ग्रामीण जौबन 
के बीच की खाई को कम करने के साथ ही विभिन्न आय वर्गो 
मो विद्यमान असमानता के न्यूनीकरण की एक नीति Gd 


सर्मान्वत ग्रामीण क्षत्रीय विकास के [सिद्धान्त एवं उसकी 
सफलता के सन्दर्भ मे विद्वानों मे मत्तभेद ह॑ quen सभी faga- 
दजन इस बात से सहमत @ कि यह भारत जैसे [विकासशील 
राष्ट्र की नियोजित प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग m^) ग्रामीण 
विकास एवं कृषि विकास सामान्य व्याक्त की भाषा में पर्याय रूप 


“घा. काञ्ीनाथ सिंह, प्रवक्ता ama विभाग, सहकारी डिग्री 


कालेज मिहरावो, जौनपुर 
"erp, कृष्ण कमार सिंह, संगणक एवं अन्वेषक, जिला उद्योग 
केन्द्र, WATT 
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| चितंन 
मात्र ए 
विद्यमान 


समस्या: 


अभाव : 
में माना जाता ह॑ vata वास्तीवकता यह हाँ कि wate उभरकर 
ग्रामीण विकास-प्रीक्रया की आत्मानिर्भरता ED एक एसे उत्पादक मे भी 
का तंत्र की आवश्यकता हाती हो जो सामाजिक सेवाओं एवं होती ह 
साविधाओं के विकास के हत सातत्य रूप से ऑर्तारक्त वित्ती से सम्ब 
संसाधन उपलब्ध करा wei यह एक afaa वहाप्रखण्डा' विवेचन 
गरतावाधि z^, जिसके अर्न्तगत कृषि-उत्पादकता Wo आशिर्वाद जिनको 
के साथ ही जर्नाहत मे सामाजिक सूविधाओं का विकासर्साम्मालित बहुत सं 
हाता gua स्पष्ट ह कि ग्रामीण विकास का चरम WS WD ग्रामीए n) 
जन मानस के भौतिक एवं सामाजिक कल्याण म॑ सम्वदुर्धन करा M 
हौ। अतः यह परमावश्यक हौ कि सभी प्राकृतिक, प्रावधिक हः तथा 
आर्क और संस्थागत अर्न्तसम्बन्धों एवं AIH माँ उके प्राव 
परिवर्तनों को ध्यान में रखते हए उन्हा इस प्रकार संयोजित किया चण्ड में 
जाय fe; ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण एवं सामाजिक एकीकरण तशा भा 


के चरम sacar की प्राप्ति में वे सहायक सिद्ध हा Wd आद्यो 
ही प्रत्य 
सर्मान्वत ग्रामीण विकास योजना के उद्दोइय तथा उस पणो एक 


व्यय के पारिपेक्ष्य मे उसकी उपलब्धियों का विश्लेषण हमारेकरते सः 
जियोजकों , राष्ट्रीय नेताओं एवं सामान्य शुभ पचिन्तकों के समक्षेश्रपित्‌ 3 
एक weet afer seq उपस्थित करता हो। कया इस विशशावश्यक 
धनराशि विनियोग मे की जाने वाली योजना का लाभ कभी भौवतरण 
वास्तावक रूप मे ग्रामीण पारवेश मे निवासत समूदाय तक 
पहाच पायेगा? क्या सरकार दवारा पारभाषत गरीबी रखा स॑ (2) 
नीचे जीबन-यापन करने वाले उन निर्धनतम्‌ certet जीव वयो 
fader के ढंग मे सूधार या बदलाव आ सकता हः जो अपने जीवत 57 
का आिकाधिक समय केवल सूबह और सायं लेने वाले aep ' 
पदार्थों के संकलन में ही गूजार दते ह तिस पर भौ या तो ag म्ये 
सो जाते हा या प्राप्त भौज्य पदार्थ मे पौष्टिक तत्वों की इतनी मे 
अल्पता रहती हौ कि अद्ध भूखे शब्द से संज्ञायित किया जा सकता ` 
Si इस सन्दर्भ मे किये गये गहन व्याक्तगत सर्वेक्षण एबी 
watts समस्या से सम्बन्धित पिये गये पूर्व अध्ययनों से प्राण! i 
लिष्कर्षों, उपलब्ध अनूसूचनाओं एवं प्रकाशित : प्रततिवेदनों A E 
आनुर्भावक प्रेक्षणों के आधार पर सहज रूप से यह [निष्कार्षत तथा lo E 
उद्घाटित किया जा सकता m^ कि ग्रामीण विकास से afe 0 
विविध कार्यक्रमों एवं fare धनराशि वाली योजनाओं के amp 
का प्रत्यक्ष लाभ अब तक केबल अभिजात्य वर्ग को ही प्राप्त हूर 'नत्व ah 
जो मूर्त रूप मो गोचर हो। ग्रामीण निर्धन वर्ग या तो इस Minna E 
सम्बन्धित लाभ से dfsq रहा हो या आशिक रूप सो ही uu DA 


गभे ग्राप्त कर सका Fl यह भी देखने को मिला हो फि p 
लागो को बहतर जीवनस्तर प्रदान करने के feu faar | 
की योजनाएः Panter की गयी वह यह जान तक नहीं पर) (3) 
ली धनः 
योज़ना |-5 मार्च, ।950 
- pit l- 
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कि इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का enters अर्थ कया ह fux यह 

Pada करना कि उनके जीवन स्तर मे किस हद तक विकास हुआ 

मात्र एक कोरी कल्पना हांगी। ग्रास्य समाज m निर्धन वर्ग में 

विद्यमान अल्प साक्षरता, निरीहता, पिछड़ापन, अंधविश्वास, 

समस्याओं के प्रात उदासीनता तथा परस्पर संगठन की भावना का 

अभाव इत्यादि तत्व इस प्रकार की स्थिति के लिए प्रमूख रूप से 
नेत, उभरकर सामने आये g^. इसके साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन 
mx मे भी अनेक सँद््धान्तिक एबं व्यावहारिक afer परिलक्षित 
एं होती 2. afer अनूच्छेदों मे समान्वित ग्रामीण विकास योजना 
तीय से सम्वद्ध मुख्य समस्याओं, दुरुहताओं एवं बाधाओं का संक्षिप्त 
vh विवेचन एवं उनके निराकरण हातू सूभाव प्रस्तत किये गये ह 
eg जिनको ध्यान मे रख कर योजना का क्रियान्वयन किया जाए तो 
लत बहूत सम्भव हाँ कि इसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। 


i () प्रस्तावित ग्राम विकास योजना के [क्रियान्वयन g no सभी 
'ला|-वकासखण्डों को आधारभूत इकाई के रूप मे स्वीकार किया गया 
3 ह तथा सभी विकासखण्डों के लिए लगभग समान वित्तीय सहायता 
P का प्रावधान हौ, जो सर्वथा अनुचित हाँ क्योकि प्रत्येक विकास- 
कया खण्ड मे क्षेत्रीय संसाधन एवं लक्ष्य वर्गों (लघु एवं सीमांत कृषकों 
रण तथा भूमिहीन एवं गैर कृषक Atal) की संख्या तथा कष एवं 
औद्योगिक विकास स्तर एक दसर से स्पष्टतया भिन्न हौँ। साथ 
ही प्रत्येक विकास खण्ड की अपनी मूलभूत क्षेत्रीय समस्याय हाँ 
प्रजो एक दूसरे से पृथक हाँ। अतः वित्तीय सहायता अनुदानित 
मारकरते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मो रखना आवश्यक ही नहीं 
मक्ष्शापितू अर्पारहार्यं भी हः जिससे प्रत्येक विकासखण्डों की 
्ररुआवस्यकतानुरूप धन प्राप्त हो सके। इस प्रकार का आनूर्पातक 
भीवितरण ज्यादा श्रेयस्कर एवं न्यायोचित gin 
तवं 


q (2) विकासखण्डों का सीमांकन बहुत हद तक तक संगत नहीं 
agi क्योंकि Se सीमांकन करते समय भौगोलिक विशेषताओं 
तीव्र र चमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। पारणामस्वरूप प्रत्येक 
भरौद्य व कास खण्ड की अपनी विशिष्ट प्रकार की विशेषतायो goi साथ 
भर) प्रत्येक विकास खण्ड की जनसंख्या मे निमीण अर्वाध को 
SALAD मो serum बढ़ गया ह wats विकास, शिक्षा एवं 
qq स्थ्य सम्बन्धी सेवाओं मे संलग्न व्यक्तियों की संख्या मे उस 
एवं गपात में वद्ध नहीं हो पायी gua विकासखण्ड मुख्यालय से 
fV क्षेत्र विशेष को तकनीकि, प्रावीधिकी, कृषि, स्वास्थ्य एवं 
qui T सूरक्षा सम्बन्धी सेवायो तथा साविधाय प्रसारित की जाती 
ता! ये मुख्यालय विकास खण्ड के सीमान्त क्षेत्रों मे जब अर्वास्थत 
[त ह, तब कर्मोपलक्षी क्षेत्र के प्रत्येक भाग से न तो कृषक 
He यहा तक आ पाता ह न ही इन केन्द्रों से सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र 
A wae तथा साविधायों पहुंच पाती हँ। इस रूप W^ आधिवास 
नत्व या जनसंख्या घनत्व के आधार पर विकास खण्डों का पून 
rer तथा विकास केन्द्रों की संस्थापना एवं बढ़ी हइ जनसंख्या 
| अनुपात मे विकास सम्बन्धी सेवाओं मो संलग्न व्याक्तियों की 
ख्या मे अभिर्वाद्ध परमावश्यक di 
qd (3) 


i 


सर्वी 


mafa अनुदान एवं ऋण के रूप मो प्रदान की जाने 
[ली धनराशि की अल्प तथा सीमित मात्रा एवं अल्पकातलिक ऋण 
90. 
Re -5 मार्च, 986 
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अर्वाध को देखते हूए विपन्न जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर 
उठाने का नारा दोना अविबेकपूर्ण प्रतीत हाता ei अतः वित्तीय 
सहायता एवं ऋण की मात्रा तथा ऋण की अर्वाच में वाद्व पूर्णतया 
अपोक्षित हो ! 

(4) प्र्चालत गरीबी रखा का निर्धारण तकसंगत एवं 
न्यायोचित प्रतीत नहीं हाता। इसके आधार पर चयनित परिवार 
अिकांशतया निर्धन वर्ग का प्रातिीनिाधित्व नहीं करते। पारणाम> 
स्वरूप बहुत से परिवार विविध योजनाओं एवं कार्यक्रमों से मिलने 
वाले लाभों से वीचत रह जाते हँ। अतएव गरीबी रखा का 
अविलम्ब सही निधीरण किया जाय तथा गरीबी रेखा को स्पष्ट 
परिभाषित किया जाय जिससे चयन प्रक्रिया मे उन्ही परिवारों 
को सा्मीलित किया जा सके जिन्हे विकासत करने की तत्काल 
आवश्यकता SI 


(5) लक्ष्य वर्ग के परिवारों की चयन पद्धात अत्याधक लचीली 
एबं afeqt ह, जिसके परिणामस्वरूप निर्धन परिवारों के 
स्थान पर अधिकांशतः समाज के प्रभावशाली व्यक्त भूष्ट तरीकों 
से अपने निजी सम्वान्धियों अथवा विश्वसनीय व्याक्तयो के नाम 
पर उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर लेते qd इस अष्टि से योजना 
के सफल क्रियान्वयन od प्रशासन विञ्ञद्‌ छानबीन एवं कड़ाइंपूर्ण 
निरीक्षण एवं छानबीन के उपरान्त ही लक्ष्य वर्ग के ufui at 
सूचो तयार HCl चयन प्रक्रिया को कठोर एवं गूणात्मक बनाने 
की महती आवश्यकता हो। 


(6) सभी लाभाथी chart का एक साथ विचार तथा चयन 
न होने से ग्राम्य स्तर पर निर्बल वर्गों मे आपसी तनाव, r 
एवं कटुता तथा वंमनस्यतापूर्ण वातावरण का सूजन हा जाता हा 
जिसमे समाज में ANH Ae तथा अन्तद्वन्द्व का प्रादभाव हो 
जाता ह जो प्राय: सभी प्रकार के कार्यो की सस्पता सो बाधा 
उत्पन्न करता Fl उक्त समस्या के निवारण हत्‌ ससी लाभाथी 
परिवारों का एक साथ चयन ET एवं चयानित जनों से सम्ब्धित 
सूची के अन्तिम रूप से प्रकाशन के बाद ही उससे सम्बन्धित लोगों 
को क्रमशः लाभान्वित किया जाना चाहिए। 


(7) लघ्‌ एवं सीमान्त कृषकों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तूत 
किये जाने वाले विविध कार्यक्रमों से केवल अनदान के प्राति 
मेः अन्तर रखा गया हो, जिससे तथ्य का सही मूस्यांकत नहा 
हा पाता ह कि फिस जोत वाले कृषक को किस प्रकार की सूविधा 
प्रदान की जाय। उदाहरणार्थ Pre कृषक की जोत आधा Qu qx 
से कम ह उसके लिए भारी कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराना पूर्णतया 
निरर्थक हागा क्योंकि एक तरफ सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के बाद 
भी उसे विशद्‌ धनराशि को सीमित अर्वाध मे जमा करना होगा 
तो cre तरफ उस विशद्‌ धनराशि से क्य किये गये कृषि 
संयंत्र से स्वकार्य के सम्पादन के बाद बह उसका अन्यन्न उपयोग नहीं 
कर पाता क्‍योंकि सहायक कार्यो जंसे--यातायात एवं परिवहन 
तथा संयंत्रण दुबारा जूताइ-बुबाइ' को कार्यों का अभी व्यापक स्तर 
पर विस्तार नहीं हो पाया हो। इस रूप मे उतनी Prag धनराशि 
का कोई सार्थक परिणाम नहीँ दिखाई Tart 
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लघ एबं कूटौर उद्यमकमी म सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण 
विपणन का समाचित प्रावधान 
पड़ता 


(8) 


के अभाव एवं उत्पादित वस्तू क 
नहीं हाने का कारण अनेक समस्याओं का सामना करना 
a) इस प्रक्रिया मे वस्तूत: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एव 
सहायता का वास्ताविक उद्द इय ही लप्तप्राय हो जाता हो तथा 
विनियाोजित धनराशि का उचित प्रीतफल नहाँ मिलता। उक्त 
समस्या के समाधान के लिए विकासखण्ड मुख्यालय पर सामान्य 
तकनीकी प्राक्षण की सूविधा, उीचत दर पर कच्च माल की 
आपात तथा उत्पादित माल का खादी ग्रामोद्योग जसी वितरण 


धान संस्थाओं के माध्यम से विक्रय की समाचित व्यवस्था अनिवार्य 
[a 


(9) सामान्यतया लाभाथी को च्छक व्यवसाय करने के 
लिए ऋण नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी 
आथिक क्षमता मे न तो आभिर्वाद्ध कर पाता ह न ही अपन 
परम्परागत व्यवसायों को विकासत तकनीक के अनुसार स्थापित 
कर पाता Sl इस सन्दर्भ मे ऋण प्राप्त करने बाले व्यक्तियों का 
Chas व्यवसायों एवं saat को प्रार्थामकता दी जाय। इसके 
साथ ही बैंक के कर्मचारी अनूदान एवं ऋण दने में लाभाथी को 
अनावश्यक एवं अनौतिक ढंग से परशान करते Sl इससे 
सम्बन्धित एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह हो कि योजना के 
fma म संलग्न कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का सही 
अथो a निवीह नहीं करते तथा योजना की सफलता मां बहुत 
कम ula रखते ह॑ जिसके परिणामस्वरूप लाभाथी का मनोबल 
टट जाता हाँ और अन्ततोगत्वा वांछित versa एवं लक्ष्य की 


प्राप्ति नहीं हो पाती Sl ऋण प्रदान करने की WHAT इतनी 
लम्बी हा तथा इसमे इतने आधिक लोग संलग्न हाँ कि प्राप्त- 


कत्री सभी सम्बान्धितों से सम्पर्क करके Shad परामर्श नहीं प्राप्त 
कर पाता हो। यही नहीं लाभाथी निर्धारित ऋण राशि का 
एक Fea भाग ऋण वितरण प्रणाली मे संलग्न Alaa की ही 
यथासमय ऋण प्राप्त करने के gua wp सो आबाोटत कर दता ह। 
इस रूप मा सरकार दुवारा प्रदत्त धनराशि मे निहित छूट 
आर्वोटत राशि के बराबर हा जाता हा जिससे ऋण प्राप्त करने 
वाले अन्य लाभाथी उदासीन हाने लगते ह॑। इस Ale को दार 
करने के लिए विकासखण्ड स्तर पर योजना से wafug afar- 
कारयां एवं कर्मचारियों के नतिक स्तर को ऊंचा रखने के साथ 
ही सीधे विकासखण्ड मुख्यालय से लाभाथी को अनूदान एवं ऋण 
की नकद धनराशि अथवा चेक प्रदान करने की व्यवस्था होनी 
feu 


(0) योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त eur 
की कार्यप्रणाली एवं प्रगात का योजना आधिकारियों दवारा 
सार्मायक निरीक्षण तथा उनका विइलेषण एवं विवेचन अत्यन्त 
आवद्यक ह॑, क्योंकि Alacra सर्वेक्षण के माध्यम से यह बात 
स्पष्ट हाई! हौ कि लाभाथी' जिस sque nr से इस योजना के तहत 
सहायता प्राप्त करते हो उसका सम्पादन न करके प्राप्त धनराशि 
का उपयोग अन्य अलाभकारी faa मे करते हः। 
सामान्यतया वो इस भावना से ग्रीसत हाते g^ किया तो ऋण के 
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| 
eq मेँ प्राप्त धनराशि वापस ही नहीं करनी हो या सरकार स्वयं 
ऋण से मक्त कर दगी। परिणामस्वरूप लाभार्थी प्राप्त धनराशि 
का एक विशद भाग अनार्थिक कार्यों के सम्पोदन में खर्च कर 
zapz तथा शेष धन से वह व्यवसायों के प्रात शरन: शनै: | 
उदासीन हाने लगते हा जिससे लाभ क स्थान पर उन्हें हानि | 
उठानी पडती gi इस प्रकार एक तरफ उन उद्दश्या at की पति | 
नहीं हा पाती ह॑ जिसके लिए उक्त योजना क माध्यम स सरकार 
ने fang धनराशि विनियोजित की ह। दूसरे तरफ व्याज 
दिन stated बढ़ता जाता ह॑ जो उन्ह अन्ततः ऋण ग्रस्तता का 


शिकार बना दता d! 


(0) सर्मान्वत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का वास्तविक | 
सफलता के लिए योजना के [क्रियान्वयन में ग्रामीण निवास्यतंत्र के 
निर्धन व्याक्तयां की यथासम्भव अधिकाधिक “हिस्सेदारी हाना 
परम आव्यक gi अतः परियोजना को वस्तूपरक, अर्थपूर्ण एवं 
प्रभावशाली बनाने के लिए योजना पारिषद एवं निर्णय लेने वाली 
अन्य संस्थाओं मे सर्वप्रथम ग्रामीण निर्धन वर्ग की भूमि का 
fairer अपोक्षित Si सर्मान्वत ग्रामीण विकास के - Vea 
पति हत प्रस्तत की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों में 
fadum से लेकर उसके पारचालन तक की सम्पूर्ण अवधि में ग्रामीण 
मजदरों एबं fade वर्ग के सदस्यों का वांछित सहयोग एवं 
प्रतिनिधित्व साथ ही समाजसेवी संस्थाओं का स्वार्थरीहता सहयोग 
अनिवार्य हौ ताकि ग्रामीण समाज के निर्धन बव्याक्तयों को राष्ट्रीय 
विकास की गार्तार्वाधियों से सही रूप मे सम्बद्ध किया जा wal 


02) सर्मान्वत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल व्यावहारं 
क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग मे जागरूकता पंदा करती 
नितांत आवश्यक हो क्योंकि जब तक गांव का निर्धन व्याक्त स्वयं 
अपनी समस्याओं एवं -ऑधिकारों के प्रात जागरूक नही हा! 
तव तक वर्तमान व्यवस्था मे उसे योजना का पूर्ण लाभ मिलत 
असम्भव EU इस Seu की प्राप्ति हतु ग्रामीण क्षेत्र मो fj us 
व्याक्तयों के शाक्तशाली संगठन जो विकास योजनाओं के निमी 


एवं उनके सफल क्रियान्वयन दोनों मे अपनी प्रभावशाली भूमिक) 


का निर्वाह कर सके, का निमौीण एक अनिवार्यता gu य 
संगठन wer अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर एक तरफ एई 
दबाव डालेगा तो दूसरे तरफ समूह के रूप में कार्य करते हू 
समाज के fata वर्ग को सामाजिक न्याय और योजना का पूर्ण 
रूपेण लाभ feat सकेगा। अन्तरराष्ट्रीय संगठन ने खोतिहर Awa! 
की परिभाषा में साम्मालत किया si इस सृष्टि से ग्राम स्त 
पर इन तीनों वगो के व्याक्तयों का एक सामूहिक संगठन अपक्ष 
हो, जो जाति, धर्म और व्यवसाय की संकाचित भावना से ऊर 
उठकर , खोतिहर मजदारों को न्यूनतम पारश्रामक दिलाने हों 
तथा सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का “a a 
तथा साथ ही ग्रामीण निर्धनों की आय बढ़ाने व बेरोजगारी 4 
करने के आशिक कार्यक्रम अपनाये। इसके परिणामस्वरूप | 
निर्धन जनता मो निचित रूप से अपने आधिकार के wf | 
का संचार SM एवं योजनाओं को सफलता प्राप्ति मेँ 
सहायता मिलेगी। Ll 
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e ^ e^ oT बैक Be a oF » S] 
AAA ग्रामाण THT के उस यह 


ST e em a nm m ri 


O Ste देवी दत्त पन्त 


re = 


धर कछ वर्षों से क्षेत्रीय, राष्ट्रीग्न एवं अन्तराष्ट्रीय स्तरो पर 
ग्रामीण विकास की बातों समाचारों की विषय बस्त बनती 
रहो ह। ग्रामीण उत्थान कार्यक्रमों की ष्ट से यह अच्छा शुभारम्भ 
Ql विश्व बँक तथा इस स्तर की अन्य संस्थाएं अव ग्रामीण विकास 
के लिए आधिक सहायता सूलभ कराने लगी हाँ। हमारे देश में 
केन्द्र मो ग्रामीण विकास मंत्रालय का उदय एक अत्याधुनिक एवं 
काविल-ए-तारीफ कदम होौ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसी सन्दर्भ की 


E 


एक नवोदित संस्था हौ, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुष्ट करने के 
लिए क्षेत्रीय विकास सिद्धांत (ध्यौरी आफ रीजनल seme) की 
वकालत को उजागर करती Gd 


“किसी भी स्थान अथवा संस्था का विकास मात्र सिद्धांत से 
नहीं होता विकास का मूल तो साधनों के सूलभ होने और [सिद्धांत 
के व्यवहार में उतरने मो ma योजनावद्ध आर्थिक विकास को अंगी- 
कार करने भ सबसे पहले हमे साधनों की आवश्यकता होती ह, 
तद्‌परान्त उन साधनों को सूलभ कराने वाली “एक सर्वमान्य संरा 
की“ क्षेत्रीय ग्रामीण बौंकों की स्थापना के पूर्व हमारे दश के 
ग्रामीण otter w^ विकास कार्यक्रमों के सम्पादन के लिए साधनों 
की प्राप्ति या तो ग्रामीण साहाकारों दवारा होती थी erat सहकारी 
संस्थाओं द्वारा। परंपरागत व्यवस्था मे अनेक खाभियों के 
अलावा ग्रामीण साहूकारों की व्याज दर इतनी ऊंची छोरी थी फि 
गांव दहात का साधारण मजदार-फकिसान उन साहाकारों से रुपया 
उधार लेकर अपने विकास के किसी काम को नहीं कर पाता था। 
सहकारी संस्थाए' भी अपोक्षत efector की अभाव मो इस कार्य 
को नहीं कर पाइ, परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र मो विकास का 
कार्य नहीं हो पाया और आर्थिक प्रगीत रुक गइः। इस संदर्भ में 
किए गये कई सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप कह वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र 
के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एक एसी संस्था की स्थापना का अनुभव 
किया जा रहा था जो घहां सास सूलभ कराने मो दक्ष यावित हो 
इस आवश्यकता के परिणाम स्वरूप दस वर्ष पूर्व (2 अक्तूबर गांधी 
जयन्ती 7975) क्षेत्रीय ग्रामीण बःक' नामक एक नई संस्था का 


OIF Eh ———————RRRRRREN 


मैक कु नाम. 


I भारतीय स्टेट du हि 
2. भारतीय स्टेट d के सहायक . है z 
3. 4 wasa d$ . h : 
4. क्षेत्रीण ग्रामीण बक . 


5. 5-4-80 को राष्ट्रीयक्ृत 6 d 


स्वोत-- (भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 0984-85 पेज ।44, तालिका 4.5 के आधार पर) 


योजना ।-75 मार्च, (986 


a 


सूत्रपात CAN प्रारम्भ मो दोस के घार राज्यों झे निम्तीलीखित पोच 
क्षेत्रीय ग्रामीण वा में को स्थापना को a 


|. Wah. वंक मूरादादाद (उत्तर प्ररं) 
2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीय बफे AT (उत्तर प्रदोश) 
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बक भिवानी (हरियाणा) 
4 - जयप्‌र-नागीर आर्चालक ग्रामीण बक जयपूर 
(राजस्थान) 
5. गौड़ «mir बैंक मालदा (प. बंगाल) 
इन दर वर्षों मो दस के ग्रामीण परिशेक्ष मे इस संस्था ने 
उत्साहवर्धक विव्यास किया ह जो Paep तालिका से स्पष्ट gU 


९ 
qd बाक weet का विस्तार 

30-6-76 ii 

30-6-77 780 

30-6-7868 {4906 
30-6-79 965 
39-6-80 2078 
30-6-8 í 3598 
30-6-82 RS 
30-6-83 6473 
30-6-84 8360 
3i-i2-84 9836 

इन Tet की 94% शाखाओं की स्थापना शामीण क्षेत्रों म कौ 


^. 


| | की अंघषपूंजी में केन्दीय सरकार, राज्य सरकार 
तथा रुज्बदधथ वक का shame अंश क्रमश :--50%, 4559 


तथा 35% gh 


गयी gI 


एक सर्वेक्षण ८ झल हाय हा £क इस संस्था को ग्रामीण गरीबों 
ने अपनी uem मागर सूखे दिल से अंगीकार किया हो। इसको 
स्थापना से ग्रामीण Chit का राष्ट्कोण बदला हो तथा बहां जन जीवन 
मो बचत, विनियोग, उत्पादन तशा विकास की आवना का उदय 
हआ हो। राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण फे संदर्भ मे समन्वित ग्रामीण 
विकास हत यह ww संकेत हो। क्षेशीय ग्रामीण SS के साथ अब 
अन्ये बाँक भी ग्रामीण क्षेत्र सो अपने ant का विस्तार करने लगे gh 
निम्न तारलिका से यह बात स्पष्ट ह :-- 


० 5 
ग्रामीण Bal में sut ग्रामीण केन्द्रों में re 
के शाखा cui कार्यालयों बा sare 


(30-6-84 तङ ) 


. : 2987 59.0 

° : loss 49.0 

: : S687 57.0 
7853 94.0 
१360 - 48.8 
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पिकितना ही अच्छा हो ऐता हः? कर्मचारिर्यों की शिक्षा 
sta हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का मूलाधार ग्रामीण q- Paral ही अच्छा हा, उससे क्या हाता ह 


दष्ट्कोण प्राता, कार्यशँली तथा उनके जन सम्पर्क मो 
पक्ष ह और ग्रामीण क्षेत्र म विकास oc विनियोग बचत, उत्पादन टकोण , स्वभाव, 


[प्त गं Pera सिद्धान्त = टोष्टगोचर होनी चाहिए। . यह 
और वितरण सम्बन्धी कार्यो का विस्तार करने की पर्याप्त गुंजाइश सम्वान्धत सिद्धान्त की परछाइ इष्टिगोचर होनी चाहिए। . यह 


हो अतः उस क्षेत्र मे जो भी संस्था समारत भाव से काम करेगी. काम चयन-मंडल का है । 
उसकी कीर्ति में स्वतः ही श्री वृद्धि होने लगेगी। ' उपयवत कर्मचारियों के चयन से उनकी प्रतिभा मो निखार आने 


विस्तार मात्र विकास का प्रमाण के परिणाम स्वरूप संस्था भी गौरवान्वित ही होगी और अधिकाधिक | 
झाखाओं का विस्तार मात्र विकास का प्रमा | 
ur 7 जन इन संस्थाओं की और आकर्षित होंगे। विकास सिद्धान्त | 
नहीं हो। विकास का व॑ nex तो ह॑ जन-जन म॑ आत्म । EREGI 


व्यवहार में उतर आयेगा। ये बातो गरीबों मो आत्म निर्भरता के 
की उ्पास्थात। cat मे यह आया हो कि ग्रामीण बैंकों की S y 
शाखाओं m^ काम करने वाले कर्मचारी नौकरी के मोह वश अथवा 


अवतरण मों सहायक सावित होंगी और यही होगी महामानव के 
प्रीत श्रद्धौर्जाल। | 
autaa ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन मे क्षेत्रीय ग्रामीण | 

"कसी भी स्थान अथवा संस्था का विकास मात्र सिद्धांत से बैंकों की भूमिका बेजोड़ महत्व की El गांवों मे गरीदी के राई 
नहीं होता। गवकास का सूल तो साधनों के सुलभ होने और (सिद्धांत 


करण होत्‌ 6000 रू. प्राति पीखार विज्ञियोग किये जाने के नये 
के व्यवहार में उतरने मे ga योजनाबद्ध आर्थिक विकास को 


प्रावधान में ग्रामीण बैंकों सो जो काम लए जाने की संभावना हो | 
उसमें इन्ह अपनी दक्षता सिदूध करने का अवसर सूलभ हो 
सकेगा। नये प्रावधान मो यह व्यवस्था की जा रही ह कि विकास | 


ऊंगीकार करने में सबसे पहले हमें साधनों की आवश्यकता होती 
Za तदापरान्त उन साधनों को सुलभ कराने वाली एक सर्वमान्य 


a E DE 

दा कार्यों से जो वर्तमान 20% महिलाएँ anita होती हो wc 
30% तक बढ़ाया जायेगा। | 

मजबूरी मे गांव मे रहते ह। साथ ही या तो वहां से कोइ “बदलती पारीस्थात में यद्यापे आधूनिक बैंक अपनी निजी | 


OH 


लगाव नहीं रखतो अथवा वहां से शहरों को स्थानान्तरण चाहते अथवा समूह विशेष के wmv की परम्परागत बुराइयों को छाइते आ | 
हो। एसी परिस्थिति WO संस्था की स्थापना के Yaar से न्याय रहो ह और राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यो मे अपना योगदान दो 


| उः 
Zr हो पाता इसके निराकरण के लिए कर्मचारियों का चयन रहे ह तथापि नये संदर्भ में उन्ह क्षेत्रीय विकास के आदर्श को | जा 
करते समय पर्याप्त सतर्कता वरती जानी चाहिए। | m 


“बदलती परीस्थीत मे” watt आधानिक बाक अपनी पिढी, उप 


कातिपय मामलों मो यह भी Tad मे आया ह (mda से भको वड्‌ 
लक गा i > * } 4 अथवा समूह वविज्वेष के लाभ की परस्परागत बुराइयों को छोड़ते आ, "` 
उपलब्ध साख का दुरुपयोग हुआ S| साख का उपयोग या तो SR a Reeve कार्यों e wm E 
रहो हः और राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यों में" अपना योगदान दो रहो | 


SUID कार्य मो नहीं हुआ ह अथवा. उनके GUNT हुआ हो 
NEXT ह तथापि नये संदर्भ में उन्ह क्षेत्रीय (विकास के आदर्श को अंगीकार | 


जिनका आर्थिक स्वास्थ्य पहले ही सूधर चूका ga एसी स्थिति 


पक Pd कर अपने नाम को सार्थक करना AST) है 
मो भी आर्थिक न्याय नहीं हो पाता। इस pue को हम सहकारिता hae st को 
MMR RS he मी DR Be... | 

को 


आन्द्रोलन से देखते आ रहो Ed oe X ५ | 
e tmc अपने नाम को सार्थक करना चाहिए। '” उन्ह व्याक्त- | बढ़ 
aie किरी भी आन्दोलन की सफलता उसके मशार्लाचयों पर विशेष नहीं क्षेत्र विशेष का विकास करना चाहिए। क्षेत्र वो। बह 
निर्भर करती हो। संस्था की मशाल कर्मचारिस्यों के हाथ में रहती अपने कार्य-क्षेत्र मे लाने से एक तो निहित-स्वार्थ के तत्वों वों | ti 
v. + ` ^ नहीं | 
Bl अतः कर्मचारी ही सर्मार्पत भाव वाले हाचे चाहिए। सिद्धान्त पनपने का अवसर नहीं” [मिल पायेगा और दूसरों एक नहीँ कई CU 
परिवारों का एक साथ विकास होगा। एसा करने से nb | 


आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा और सार्थक होगी उस eT 


“रिक हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार ग्रामीण पारपक्ष _के प्रात हमारी श्रद्धो्जाल जिसके जन्म दिन पर संस्था s s 

ह और ग्रामीण क्षेत्र में विकास pu विनियोग बचत, उत्पादन... सूत्रपात हुआ। DD | SNR 

डर वितरण सम्बन्धी कार्यों का विस्तार करने की पर्याप्त गुंजाइञ् हैँ . 5 x 
अतः उस क्षेत्र मों जो भी संस्था स्मार्त भाव से काम करेगी उसको ; i M m 
केतं सो स्वतः ही शी युध होने enin मसा ca 
seer: दिल्ली d i Iw 
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कृषि उत्पादन और कमान एरिया 


विकास कार्यक्रम 


Dj देवेद्र उपाध्याय 


ree 


enív भूमि को आधिक उपजाऊ बनाने के लिए fea की 
= सूविधा आवश्यक gu विना सिंचाई के कृषि भम को 
उर्वरा नहीं बनाया जा सकता हो सिर्फ भाग्य के भरोसे ही रहा 
जा सकता हाँ। पिछले दस वर्ष से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 
` कमान एरिया विकास कार्यक्रम सिंचाई क्षमताओं के तेजी से 
उपयोग और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए दश की चूनी zx 
बड़ी और wart fear की सिंचाई” परियोजनाओं के माध्यम से 
चलाया जा रहा ह। 


पांचवी और छठी योजना के दौरान सूक्ष्म वितरण प्रणाली जमीन 
को सही रूप दोनो तथा समतल बनाने का कार्य करके इसके ढांचे 
को मजबूत किया गया। सातवी योजना मे इस कार्य को और आगे 
बढ़ाने के लए कदम उठाये जा रहो हाँ जिनमे वितरण प्रणाली मो 
बेहतर जल प्रबंध [सिचाइ के सही उपयोग, aaa परख, 
फील्ड स्टाफ और किसानों को प्राक्षण, लघु स्तर से नीचे वितरण 
प्रणाली मे कमान एरिया मो किसानों की सहभागिता प्रमूख हो। 


कमान एरिया विकास कार्यक्रम वर्तमान मे |7 राज्यों और 
एक संघ राज्य क्षेत्र मे 002 चूनी हुई बड़ी और meret परियोज- 
नाओं के माध्यम से चल रहा ही। यहां नहीं वर्ष 4985-36 मे 
इसमे 32 और परियोजनाएं शामिल की गयी हः। सातवी" योजना 
को कार्यनीति को ध्यान मो रखते हुए इसके Peu पर्याप्त धनराशि 
का प्रावधान रखा गया ह और 0980 से पहले की सिंचाई पारः 
योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने पर विशेष बल दिया गया Ed 
जिससे fa सातवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं को 
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पूरा किया जा सके। इनके लिए प्रार्थामकता के आधार पर संसाधन 
mated कियो गये ह। 

इन परियोजनाओं के लिए ठीन erat से वित्तीय व्यवस्था की 
गयी हँ। कछ चूनी ux परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, 
राज्य सरकारों के अपने संसाधन तथा संस्थागत Pasta ये स्त्रोत हाँ 
संस्थागत निवेश कृषि विकास, विपणन तथा भंडारण के लिए 
उपलब्ध कराया जाता gd 


अन्‌रूपता के आधार पर अनदान कमान एरिया विकास प्राधि- 
करणों के संस्थापन व्यय, तैयारी योजना, कार्यान्वयन और 
ओ . एफ . डी कार्यों की दखरख, तथा स्थूलाकृत्ति, Pract और 
हवाई सर्वो के लिए दिया जाता हो। इसके साथ ही केन्द्र और 
राज्यों Ta बाड़ लगाने, अनूकारिलित परख, प्रदर्शन, प्राशिक्षण, 
मूल्यांकन अध्ययन तथा फसल मूआबजा आदि केन्द्रों पर बराबर 
राशि सर्च की जाती हो। भूमि को समतल तथा ठीक करने, 
क्षेत्र नालियों का निर्माण व छिड़काव आदि के लिए आह . एन . डी . 
पी. की ही तरह छोटो और mat किसानों को अनुदान पर सब- 
सीडी दने को सुविधाएं दी जाती हाँ। 


क्षेत्र-नालियों के निर्माण में खर्च हाने दाली राशि मे से आधी 
राशि का भूगतान केन्द्र और राज्य सरकार करती हाँ। झे आधी 
राशि कर्ज के रूप मो किसानों को दी जाती ह*। अनुदान पर दी जाने 
वाली सब्सीडी मो केन्द्र और राज्यों का अंशदान बरावर हाता st 
ओ . एफ.डी. कार्यों को पूरा करने के लिए उपकरणों एवं मशीनरी 
की खरीद होतू भी भन्रूपता के आधार पर अनुदान की सूविधा दी 
जाती gus भूमिगत जल के विकास के लिए राज्यों मे भूमि 


. विकास/भूमिगत जल विकास नियमो द्वारा समान निवेश (वाजी) 
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का योगदान किया जाता है! जो किसान ata रूप से सक्षम 
नहीं gd हाँ Se नावार्डा से शेष अनुदान उप्लब्ध कपया जाता 
gu अनूदान को यह रशि Hee, राज्य सरकारों और नाबाड दुबारा 
37:5:37 - 5:25 के अनूपात मो दी उठी EI 


अब एक 030 लाख होथ्टयर भामि में [संचाई qat 
उपलब्ध करायी जा सकी ह cafe इस कार्यक्रम में चल रहो 
पस्योजनाओं का क्षेत्र 075 लाख हेक्टेयर ह और इसमें से 
468 लाख gn में सिंचाई als उपलब्ध होगी । कार्य - 
क्रम शुरू होने के बाद से 8I लाख SIA क्षेत्र को भूमिगत 
जल मार्गो से आवृत किया गया हो। इसके साथ ही i6 लाख 
होक्टोबर जमीन समतल करने और [6.6 GT होक्‍्टोयर जमीन 
बाड़बंदी के अन्तर्गत Fi 


ae {984-85 में भूमिगत उल मार्ग बनो के लिए 3.7 
WIE हवेटोयर झा लक्ष्य रखा गया था आर 707 लाख SAAC 
झो यह कार्यी पूरा हुआ! QT को समतल बनाये के | .30 लाख 
हेक्टेयर की तुलना मे 94 SRT को ही समतल 
बनाया जा सका। दाड़वन्दी के लए 6) लारू होक्टेयर का जो 
लक्ष्य रखा गया था उः की उप्लाब्ध 54 लाख हेक्टेयर मे ही 


अर्जत की जा पक्षी | 


ag नास्या बनाते के काम की गाति aa मो बहुत 
धीमी रह। p.86 लाख FRAT के लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि 
मात्र 48 OMe Q4 को ही रही। इसदो साथ. ही बिहार, 
उड़ीसा, प्रध्य्रर इ डर राज एथान मो भी लक्षण पूरा नहीं wm 
aa Wa q म॑ जहां कमार एरिया विकास प्राधिकरण के अधीन 
ने आने थाले iar भूमि रचना के दुबारा आर्जत जानकारी 
पर्याप्त 


~ 


नहीं मिल पाई वहाँ झय राज्यो में cube. के लिए 
धनराशि उपलब्ध म हां पागी । 


जमीन को समतल aad om feu निर्धीरत लक्ष्य को पूरा 
करने # गुजरातं आर ale 5 की उपलब्धियां । नराशाऽनक रहीं। 
गुजरात माँ 75.87 हजार FACT के लक्ष्य के मुकाबले 6.25 
हजार एकड़ आर कर्कटक में! 27.5 हजार FA के मुकाबले 
4 हजार एकड़ मो ही यह कार्य हा पाथा। राज्यों को कहा 
गया हा कि वे अपनी ge कंताओं का ga adr कर ताकि 
` लक्ष्य xix आधिक वास्तविक ar सको। 
. वर्षा 985-26 के fur दाइतंदी हेतु 9.8 लाख हृक्टोयर 
Mer होतु 8.5 ata pK EX ऑर "मि रुमतल बनाने 
` हात्‌ 2.3 लाख ge का लक्ष्य रडा गया Gu mu बात की 
पूरी संभावना g कि ये लक्ष्य पूरों हा जाएंगे। 


गया हाँ जिससे कि उर गादम यं ager का शाकलन [किया 
e प्रत्येक एीरयोजना मे र्वी और खरीफ, cist फसलों 


mum क्षेत्रों माँ फसल कठाए के बा< मं प्रशोग करने के लिए . 
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रहा हाँ ota सिँचित कमान में कृषि उत्पादन म॑ वृद्ध के 
अतम sexed को समका जा सके। जल संसाधन मंत्रालय ने 
इस कार्य ST रबी आर खरीफ el फसलों में पूर्व क्षेत्रीय बैठके 
आयोजित की gi 


फसल कटाई संबंधी प्रयोगों से यंह तथ्य सामने आया ह कि 
सिचत क्षेत्रों में आांसत उत्पादन प्रात हक्‍टोयर 0.7 टन की | 
soar मेः अनेक कमान क्षेत्रों मे उत्पादन 2 से 3 टन प्रात Tae. 
यर तक हआ। मध्यप्रदोश मो छतीसगढ़ के आर्थिक रूप से | 
पिछडे इलाके में act परियोजना के अंतर्गत धान की फसल 
का उत्पादन 4.5 टन प्रत हक्‍टोयर तक पहुंचा। अर्वाक यहां | 
अधिकतर छाट और सीमांत किसान og 


तकनीक में समानता लाने के feu sre एवं सांख्यिकी 
निदेशालय कृषि मन्त्रालय आर राष्ट्रीय नमूना सवे संगठन दुवारा 
कमान एरिया के लिए उपयूक्त आकार का नमूना इजाद किया | 


आ रहा zd 


केन्द्रीय क्षेत्र मे 4984-85 मो 92 करोड़ रु. का पर्यय 
रखा गया था afar इसमें से 62.86 करोड़ रुपया जारी किया | 
गया। भू-जलमार्गो के लिए प्रोत्साहन यांजना के अंतर्गत केद्र 
सरकार राज्यों को निर्माण कार्य की पुरी राशि का भुगतान करती | 
T और 5 करोड़ रुपए का जो प्रादधान था उसमे से| 
6.73 करोड़ की uta विर्तारत की गयी। स्वीकृत से कमी | 
राशि जारी करने का कारण राज्यों द्वारा सामान्य कार्यो के समान | 
राशि जुटा सकने W^ अक्षम रहना ह। | 


सातवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र ^ कुल परिव्यय 500 कराइ | 
रूपया रखा गया हौ। इस परिव्यय मो d (07 करोड़ रुपए | 
का प्रावधान 7985-86 के लिए किया गया gi अनुमान ह॑ कि | 
राज्य सरकारों TIT उपलब्ध कराये जाने वाले फंड के आधार | 
पर तेदनुरूपी केन्द्रीय अंशदान 82 करोड़ रुपए gia केन्द्रीय | 
सहायता के रूप मे (986-87 मे 07 करोड़ रुः. के प्रावधान | 
का प्रस्ताव रखा गया ह। i i 


कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई प्रणाली के उपभोक्ता किसानों 
का सहभागी बनाने के लिए, राज्यों को यह सलाह दी गयी ह? कि | 
जल प्रबन्ध आँर वितरण मो [किसानों की भागीदारी के fau 
6।73 करोड़ की राशि विर्तारत की गयी। स्वीकृत सो कम 
wae शामिल कर। | 


SRN 


वे 
" 


| 


किसानों की संगठनात्मक भागीदारी से एक फायदा यह हांगा 
कि बे अपने सदस्यों को स्वयं ही पानी का बंटवारा act) उनसे 
पानी की बकाया राशि वसूल करगे और भूतल के नीचे संबोधित 
पणाली को रुख रराव wet इस व्यवस्था के परिणामों कां 
मूल्यांकन करने के वाद धीर-धीरो eee इलाकों मे भी इसका 
विस्तार किया जा सकता ह*। इस तरह की अनेक जल - 
समितियां गरात w^ सफलतापूर्वक चल रही ह। Oo 


(पत्र सूचना 
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: AT सिद्ध हो रही हं ग्रामीणों के 
| Ei Tp M enean 
E ड aaaea 
"o = 
| rj 'शज प्रसाद सारतां 
g ST रत एक विधि सम्मत शासित cae, fer यहां की सामाति के माध्यम से इच्छक व्याक्तयों/माहिलाओं कौ 
ल्ल | खच! लो एवं दर से मिलने बाली न्याय व्यवस्था ने न्याय्य निःशुल्क कानूनी सहायता ud परामर्श दोने के लिए वकीलों का 
at | व्यक्तियों क समक्ष एक Salue खड़ा STAC [व्या ह । सख्य jT एक पैनल अना [दया जाता = feat आठ-दस सेवा भावौ एसे 
। हाँ कि ae ae एवं सस्ता न्याय प्राप्त किया जाय? चाह दावारीं वकीलों को रखा जाता = » जो दीकाटी, माल , फाॉजदारी आवि 
| के सो हों या ciam यहा तक का माल क सकदसों भः विषयों से अलग सम्बन्धित ET और आवश्यकतानसार faia 
की | भी वर्षों चवकर लगाने पड़ते हँ। भाग-दौड़ के तरिक जो om cae’ दो सके। इस पैनल के वकील afafe के "निर्णय के अनसार 
रा | रूपये पैसे खर्च हाते हाँ वह अलग। अपराक्ष में यहाँ तक कहा सहायता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के विवादों की न्यायालय 
a | जा सकता E, ld कचहरी और वकीलों के चक्कर लगागे का मो निःशूल्क पैरो भी करते eh. wate इस योजना को संचालित 
नाम हा न्याय ह। एसा न्याय आम जनता के बस की वात तो ह? हयो काफी समय हो चूका हा, Par यह उस सीमा तक war 
| ही नहीं, अच्छो सासे पैसे वाले भी लड़-झगड़ कर के उबर नह! का विषय नहीं बन cat जिन आकांक्षाओं के अनरूप इसके 
"T ¦ सकते। एसी वात नहीं ह, कि केवल न्याय का दरवाजा खटखटाने गठन का निर्णय लिया गया था। वाछ कमी इसके प्रचार-प्रसार 
a वाले ही इस न्यायप्रीक्रया से छटकारा पाना चाहत ह, बल्कि ey की रही जिससे one जनता तके ETqel जानकारी नहीं. पहाच 
म्र. के न्यार्यावद एवं सरकार भी fefenr z| पायी। Ter अब इससे लोक अदालत की अवधारणा जड़ जाने को 
ती | कारण यह काफी लोकांत्रिय हो गयी ह। 
स | _ भारतः जये कल्याणकारी वश मों जहां आम जनता की भलाई अव प्रर उठता हो कि ये लोक अदालतों कया हु याप 
मी | के तिये अनेको कल्याणकारी योजना पाए चल रही ठ, वह स cham तो अभी नहीं की गयी fear सामान्य 
ल , सरकार ने निःशूल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श दोनो की भी LEM EN EM T एसे पिश 
|. शस्या की गयी ह जिससे कमजोर एवं et UU ER fant एक जज को cece में” TE 
E E a ea em e पर जिवाद सय कराये 
` ¦ | की कंबल कानूनी सहायता एवं परामर्श ही नहीं [विया जाता, cit हो। फतेहपूर के जिला एवं सत न्यायापीच भी अचल विहारी 
पए | बल्कि गरीवी रखा से गीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों , श्रीवास्तव कहते oe त्याय सस्ता तथा सभी वर्गों को सुलभ हो 
E | अनाथ महिलाओं एवं बच्चों को अदालती कार्यवाही के लिए तथा अपली बातचीत gare Pret को लिपटारा हो, जिससे 
T | आथिक सहायता भी प्रदान की जाती EU आपसी कटुता विलप्त z जाय यही इस लोक अदालत की आक्षार- 
m उत्त xe md , शिला ह्‌। पंच हो परमस्कर g^ इजी सूत्र को ee Pee 
त्तर प्रदश माँ निःशूल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श 


५ समितियों का गठन प्रत्येक जिले के Poet एवं सत्र न्यायाधीश की 


| अध्यक्षता में किया गया हौ जो गत छठवी पंचवषीय योजना से 
m कायीन्वित हाइ हौ। जिला न्यायाधीश के जीतिरिक्त जिला 
fa | मजिस्ट्रेट, पालिस अधीक्षक, fuer सूचना आिक्ञारी, हीरिजन 
वे | एवं समाज कल्याण आधिकारी जेल अधोक्षक, यूवा कल्याण 
क्रम | अधिकारी, यूवक समन्वयक, नेहरू यूवक केन्द्र, सैनिक कल्याण 
| एवं पूनवीक्ष आकारी तथा अन्य कई सरकारी आधिकारी इसके 
: | सदस्य बनाये गये g इनके अलावा अनूसूचित जाति, अल्प 
val | Vern, पिछड़ वर्ग तथा माहिला वर्ग के एक-एक प्रीतीनीभ रखो 
E | THe") इनके साथ मो दो तीन जिले के वरिष्ठ वकील भी रखे 
| 


गये g-a जिले के मूख्य न्यायिक मोजिस्ट्रोट सामीति के पदेन 
की सचिव हाते z^: उपरावत विधि से afer aer und 
का, सहायता एउं परामर्श सामीति समय समय पर हाते बाली बः 
[रौ | मेः प्रभावी कार्यवाही के लिये सुझाव दती रहती हः। गत वर्ष से 
` । समिति का कायीलय नियमित खोलने के लिए एक Pafas तथा 
प). एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की निर्यात भी कर दी गयी gh 


योऽना -i5 मार्च, :986 
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व्यक्तियों से मिलने 


अपनाया ह 


के लिये न्याप ने लोक-अदालत का साध्यस 


लोक अदालतों मो मख्य भूमिका सलहकती उलो की होती . 
हँ, जो रोक अदालतों के लिये स्थानीय महत्व के अनसार विशेष 
रूप से गठित किये जातो हो! सूलहकती दल भो एक सामाजिक 
का एक शिक्षाविद्द या प्रभावी व्योक्त तथा 
को रखा जाना आवश्यक हँ। महिलाओं के weet मो एक या दो 
माहिला सदस्य रखदा आवश्यक हो। इस प्रकार एक सूलहकती दल 

ˆ स्थारीय महत्व के अनूसार cs से पा व्याक्ति तक sere s 
सदस्य रखे जा सकते हौ! सूलहकती quur आपशी सहमति c 
आधार पर कराये यये समझोतों को sect दुबारा प्रमाणत E 
दिया जाता हो और यही staat फसला साल लिया जाता 
जियामित न्यायालय भी मान्यता प्रदान करता gi 


लोक अदालतों में सूलहकती की ही सूमिफा fug 
रखती हो। सूलहकती feet प्रभावशाली होंगे, 
वादी-प्रतितादी को आपसी gag के Peu राजी 
> 
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oat प्रणाली बहुत कुछ अपने दोश की त्याय पंचायत प्रणाली के. 
जमात थी जिसमों पदाधिकारियों दवारा विचार fad करके _ 
फनर्णय पिये जाते थे। जो धव कारगर नहीं? रह गयी Z| ग्रामीण 
क्षेत्रों में वहां के प्रभावशाली व्यक्तियों दवारा की इसी प्रकार के 
आपसी समझौते सदियों से होते चले आये हाँ, जिस ANS 
- gf दुवारा दांनों के हितों को Cad हाये फौसल किये जाते 
थे, जिसे सामाजिक corr या पंच निर्णय कहा जाता था। ग्रामीण 
gat मे एसे फैसले अब भी दोखे जा सकते XO जिसे दामों 
. पक्ष मानने को वाध्य हाते zi पूर्व समय से चले जा रहो एसे 
फसलों के पीछे कोइ कातूनी शित नहीं हाती, फिर भी पंच 
ही परमंर हाँ के आधार पर दोनों पक्ष पंचों को fau को 
गान लेते हँ। यही सिदूधौत लोक अदालत मां भी लाग होता 
gu लोक अदालतों के fart गठित कियो गये सलहकती दल के 
सम्भान्त व्यक्तियों के साथ एक वरिष्ठ वकील को और साम्मिलित 
कर दिया गया m. जो यह देखता हो कि Taree aat- 
giei woot किसी का विशेष अहित तो नहीं हां रहा! और 
ang ama निर्णय हां रहा या नहीं , दोनों पक्षों का हित किस 
Í तरह के समझौते मो हित हा, उसी को सूलहकती दल दृदारा लोक 
` ज्दालत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता 2 


3 लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा तो किया 
 जाताहो ह, इसके अज़ादा भी एक और वहात बड़ा कार्य किया 
जाला हः, जो कानूनी अदालतों के माध्यम से सम्भव नहीं. gi 


so fame के कारण दोनों पक्षों मो उत्पन्न आपसी कटूता को WT 
` दार किया जाता ह क्योकि विवाद के कारण उत्पन्न मतभेदों; 
; "m . अत्तविरांधों को शंका समाधान के माध्यम से Wc कर दिया जाता 
= E जिससे एक दासरो के प्राति ceu भावना खत्म हो जाती 


लोक अदाणतों की अवधारणा पर यादि नजर डाली जाय तो ज्ञात 
: हठा हो fe सर्वप्रथम सन्‌ 0959 में गृजरशात के रंगपुर मेँ 
à लोक अदालतों का गठन हाथा था। वहां इसकी लोकाप्रियता को 
awe se अन्य राज्यों नो भी अपनावा me कर fem अब ये 
_ अदालतों महाराष्ट्र, मध्यप्रदोश, उत्तर प्रदोश, तीमिलनाडः आदि 
eub abet हो wat हाँ, और धीरो-धीरो अन्य प्रदेशों में 
जा रही हो। इनकी सफलता ने सभी का ध्यान अपनी 
किते किया हो। दश मो लगभय 40 अदालतों कार्य कर 
Zu इनके आतारिक्त उत्तर प्रदोश के प्रत्येक जिले मों लोक 
किया यया हो। इस प्रकार 58 लोळ अदालतों 
मो कार्ण कर रही हाँ। उच्चतम न्यायालय के 
apuia p. एन. भगवती चे लोक अदालत 
Py व्याणी विस्तार दोनो की पेशकश की R 
zw: 4985 को दिल्‍ली भो भी लोक 


किया at अब तक फतेहपूर जिले में दो लोक अदालतों आयोजित 
हो चूकी हँ। प्रथम लोक अदालत आई . टी. आईं . फतेहपूर के 
प्रांगण मे गत 25 अगस्त 985 को आयोजित की गणी थी | 
जिसमे 567 वादों को जिपठाया गया था। प्रथम आयोजन लोक 
ले मे एक प्रयोग मात्र था जिसमे 28 सलहेकर्ता 


अदालत का गि E 
इसे समय तक लोक अदालता का विशेष | 


दल बनारें गये pa यद्यापि 
प्रचार नहीं हो पाया था, fer भी जितने वाद निपंटाये गये 3 


वे बास्तविक आवश्यकताओं के अनुकाल शे, जो काफी चर्चा का | 
विषय रहो। प्रथम लोक अदालत में हाये उचित निर्णया के कारण 
आम जनता मो इनके प्रीत विश्वास पैदा हुआ, और far प्रीति- 
Per इनकी उपयोगिता लोगों के समझ में आमने लगी। जिसकी 


लोकप्रियता दिवतीय लोक अदालत मो देखने को Pretty 


द्वितीय लोक अदालत का आयोजन मते 24 नवम्बर 0985 को 
फतेहपूर की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगरी विन्दकी भो किया 
गया। यहां लोक अदालत लगाने का मूख्य कारण था, विन्दकी के 
लोगों को आधिक से आधिक लाभान्वित कराना। क्योंकि फतेहपूर | 
जनपद के कुछ मूकदमों के 60% केवल विन्दकी तहसील के 
हाते z^. इस लोक अदालत के आयोजन में यहां के निवासियों ने 
fade सहयोग दिया जिसमे कल i950 वादों पर निपटारा 
fax गणा। इसमे 2, सूलहकर्ता दलों ने अपनी भामिका निभाई 
और पहली लोक अदालत के morb परिणाम प्राप्त Party 


Faai लोक अदालत के उदघाटन अवसर पर गिला सत्र STD | 
कीश ने शामीणों की मानसिकता का परिचय दिटा--गांचों मे | 
आधिकतर झगड़े मछ ऊरी या रीची होने के कारण होते ga एसे 
दाद wee के आधार पर आसानी से निपटाये जा सकते 50 लोक 
अदालतों के सम्बन्ध में वरिष्ठ एडवोकेट एवं भूतपर्व विधायक | 
श्री प्रेम दत्त तिवारी कहते SUT अपनी 2 वर्ष की प्रोक्टिस 


के दारान केवल एक ही प्रकार का निर्णय सना हो जिसमो एक 
पक्ष जीतता हा और दूसरा पक्ष हारता a Peer लोक अदालत 
मो ही दसर) प्रकार का निर्णय सनो को गिला हो, Pore uhr 
पक्ष जीतते हाँ !। 


न्यायालयों भे दोखने सो पता चलता ह), फि लगभग 00% 
naan ग्रामीण क्षेत्रो के होते हाँ, जो छोटी-छोटी बातो के बढ़ 
जाने भे न्यायालय की शरण w^ पहाचते zov ऐसे मकदमो जोक 
अदालतों भो आसानी से जिपटाये जा सकते हाँ। गह ग्रामीणों के लिये 
शवसे बड़ा waaay हो फि इन अदालतों का लाभ उठागे तथा 
अपने विवादों का निर्णय इनके माध्यम से करायों। camp को 
अस्विक से अधिक unfer कराने के Pat जग सेवी cafa, 
eave संस्थाओं प्रचार माध्यमों तथा वकीलों का बहात बड़ी 
दायित्व हो कि लोक अदालतों की भावना सो लोगों को परिशीचि | 
करायों। इसमों कानन के प्रेति आम जनता माँ रचि पैदा होगी 3 
जागरूकता बढ़ेगी, तभी इन लोक अदालतों शे आम 
लाभान्वित हो mie, O 


73945, 
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पातालकोट ओर तामिया में कक्रमत्ते 


SEN) की खेती को सम्भावना 
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Slo UNo Ho शाय॑ 


——À 


से {चिश्चा war 


= ती 


पण वरल x 


DPIC A CE EEC 


Sy ESR को अंग्रेजी मों मशरूम कहा जाता Tl यह 
शब्द mir से निकला हो। आगे इसी 
का जनप हुआ और Hac या फफांद की एक 
T का उद्भव हुआ। आज भी गांव के लोग 
[ इकट्ठा कर सब्जी बनाते zo) शहरों 
Las रसतरां भो इसकी सब्जी ऊंचे दामों मो बेची 
क्योंकि थे afen meta i इनकी प्रोटीन 
at गोभी और आलू से करीब-करीब earl हाती - ह। 
नी तथा संठरों से छ: गूनी हांती ही 
तांबा कर्लासयम, पार 


रिक्त मशरूसा पां--लोहा, 


Pauw, en लवण भी पाये जाते हाँ। मझरूम माँ फालिक अम्स 
भी पाया जाता hd का तः बरसात के दिलों Wi, 
अशीत जुलाई , अगस्त H^ उग आत्ते हो! इनका निवास स्थान 
qe कार्बीनिक पदार्थ हाते ga इसालए इन्ह 'मुतापजीवी' 
कहा जाता ह। 


पातालकोट को pens स्थात 
में बसा tawas जिला (ker mew) के 
u- से एक d जिले के आदिवासी इलाकों 
ट और तामिया प्रमुख gu थं दोनों स्थात छिल्द- 
पाडा से करीद 82 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम भाग अ 
स्थित gu इस स्थानों में रहने बाली गोंड और मारिया जातियों 
जा wer भांजन जंगल a उत्पन्न होने वाली वनस्पातियां ही हो । 
अत: कंद-मल, काकारमूत्ता आदि ही उनके भाजन हाँ । अल्यः 
fees गहराई” Wo बसा Totes चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों 
से घिरा हो। यहां दस छाट-छाट Wa हू । यहा की भूमि 
चने से wer और रतीली Tl यहां का आधिकतम TTT 
40.5 edt सॉल्सयस, मध्यम करीब 45-20 डिग्री aie 


मो--पा 


खेलना p45 WH, L9R6 


GALA eee cov meme oops noes 


W^ जहां जनसंख्या 78 
gn मशरूम प्रोटीन का एक विकल्प qao इसीलिए भारत में ही बही बरत 
P WAREN की खेती पर जोर दया जा रहा Sy नयी-गशी तकाः 

फी खाद की खोज के कारण WTS की खेती सासान 
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T mores 


ea snares RU 


>, 
"T 
i 


के और नये प्रकार 


Hi 
ड़ से ऊपर हा, प्रोटीन qaa: बालों | 
mg | 


MM wes 


यस एवं न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सो्ययस हो। अधिकतम 
दषा जुलाइ माह मे होती Si यहां को staan ब 027 से 
{52 सोटीमीटर तक हाली gi पातालकोर के meum लोग 
THVT का उपयोग सब्जी एवं दवाइयां d^ करके है । MAT 
से अछाते इस भू-भाग मे तापमान एवं बचा के अनकले होते 
के कारण, मशरूप को खेती आसानी जा सकती ei 


"eu को faber किस्मों 
मशरूम की मुख्यतः: दा Paar हारी हो :-- 


p. खाने योग्य प्रजातियों s 
2. faust प्रजातियों 
atat प्रकार के मशरूप की आसानी से Pufenr नहीं किया जा 
सकता। विषैले मशरूम से तो नाड़ी-तज्ञ अत्याधिक प्रभावित हांता 
=, और कभी-कभी ता wer की संभावना रहती ही । बोइजल मो 
शर्म के fatter के वारो मे वर्णन [कया गया guo food 
wren मो निम्न विशेषताएं होती हु :-- 


|. इसमों wu हाली हैँ। 


fads मशरूम काठने पर गहर-रीसे af जाते हो। | 


to 


3. दाधिया-रंग का साव करने वाले ager विफल 
होते हूँ । F 
4. अ्भानिता नामेक waew भी fada gia ol eT 
अमि के अंदर एक मांसल रचना पाइ जाती 


लग से ही पहचानी जा संकली है, इसे बोल्या 
मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के लक्ष ohare 


ay [y \ 


pmi i LII 


BENE ISTE 
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तालिका! 


aren की विभिन्‍न किसमें एवं उनके लक्षणं 
~ == सु ने योग्य|विषैली 
स्म केप का रंग सुगंध Bu ^ IE 
केन्थेरे्लस साइबेश्यिस सुनहली या हल्की-पीली gifa हि खाने a 
प्लीयूरोंट्स अल्मेश्यिस Tae ` Guid are a 
कोपरीनस HAST सफेद या हंलकी-जाल सुगंधित aa Sana 
wife कम्पस्ट्रिस क्रीम के समान सुगंधित खाने xig 
क्लीटोसायवी geiffexr — 0 gadi या मटभेली giaa विषेली 
wepear hèra हुल्की-तफेद दुर्गन्धयुक्त fade ie are 
घ्रममिंता की प्रजातियाँ tat, ऋभी-+भी गहरी-भूरी gaga सर्वाधिक विंषली होती है। 


(वःप के समान विशेष 
मांडल रचना Wear का पाया 
जाना ।) 


RSH फो प्रकृति, वास स्थाम एवं STAT 


मशरूम FHS {Om प्रजाति Zu यह फांद समूदाय के 
घोसाडियांमाशीस्टीज नामक वर्ग का सदस्य हा, जिसमे प्रजनन 
धोसाडिगम नामक बीजाणू से होती हा । इनकी रचना अस्यंत सरल 
. होती हो। ये सड़-गले पदार्थों पर ud हाँ, अतः FS 
मत्तोपजीदी कहा जाता ह। «ne प्रजातियां परडीदी भी हाती RD 
साधारणतः ये जुलाइ, अगस्त के माह A पाये जाते Go! WWW 
के मुख्यतः तीन भाग होते ह॑-इन्ह क्रमशः केप (टोपीनुमा रचना) 
fies और तना कहते ह॑ । टापीममा या छत्तेनुमा रचना कई रंग 
की होती हाँ । ये हल्‍्की-पीली, सूनहली, सफेद, राख के रग की 
मटमली या हल्के लाल रंग की हां सकती ह! कभी-कभी अमा- 
निता नामक मशरूम की प्रजातियों, जो अत्यन्त feud होती 
मो भूमि के अंदर एक मोसल रचना Te जाती हाँ, जिसे बलवा 
कहा जाता Fl विषैले मशरूम दूगंधयूबल हाते हः, जर्वाक खाये 
जाने योग्य (इडिबल) मशरूम "itu होते Sf ये टापीनुमा रचना 
विभिन्‍न प्रकार के तन्तुआँ से मिल कर वनती ह; म्ह कवकततन्तु 
(माइसीलियम) कहा जाता हाँ । छत्रेनुमा संरचना मे बीजाणू हाते 
ह। इन बीजाणुओं की सहायता से ही नवजात मशरूभ का उद्भव 
an ह 


HAST की खेती कांसे की जाये ? 


भ्रारत-जंसे fama ददा मे जहां जनसंस्या 70 करोड़ से ऊपर 
ह, प्रोटीन मुख्यतः दालों सं प्राप्त हाती Si मणरूम प्रोटीन को 
एक विकल्प हँ । इसालए भारत मं ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व 
मो "ew mi खंडी पर जोर दिया जा gru नयी-नयी 
. तकनीक और नयं प्रकार की खाद की खोज के कारण मशरूम को 
' खेती आसान हो गई Wa मशरूम के लिये पयीप्त आद्रता एवं 
तापमान ((0-45 डिग्री सोलिसयस) की आवश्यकता हाती 
इतना तापक्रस बनाये रखने के लिए घास-फस के घर बनाये जाते 


ह । भूमि तैयार करने के feu 'कम्पास्ट' नामक खाद का उपयोग 


किया जाता हो । भूमि को पूर्णतः आद्र कर एरा (धान का भूसा) 


* 


* 


>> vue 
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ढक दिया जाता हँ। समय-समय पर पैरा को ऊपर-नीचो पलटते 
रहना चाहिए। खेती के रलये मशरूम के बीज, जिसे स्पान कहते 
हॉ, किसी भी एग्रीकल्बर विएर्वावश्यालय से प्राप्त किया जा सकता 
इन तेन्तूबत्‌ बीजों को छोटो-छोटो cast मो तोड़ कर इन्ह 
राप दिया जाता ह। इस विधि से करीव 8 सप्ताह मे मशरूम 
लगने लगते ह । इनकी पर्याप्त ales के पश्चात्‌ GS तोड़ लिया 
जाता हौ जिसकी कीमत बाजार मे आधिक होती हाँ । 


y AY, 
E 


'प्ल्यूराटस सजोर-काजू' नामक मशरूम की प्रजाति 25 से 25 
{दना मे उग जाती ह॑ । इस प्रजाति को एक घासनूमा भा पड़ी मो 
2(-28 डिग्री सोल्सयस तापक्रम पर उग़ाया जाता हा । इस समय 
आपांसक आद्रता 55 प्रातिशत से 75 प्रातिशात तक होना चाहिए ।. 
यह वर्ष म 6 से 8 माह तक उगाया जा सकता हँ। इसके खेतों मे 
थान का पैरा, चने का भूसा, बोस की पत्तियो, आद निरर्थक 

वस्तुओं का TAT एकया जा सकता Tl इन्ही वस्तुओं पर 
मशरूम उगला Sl इस मदारूम के लिये बीज सी. एफ. टी. आर .; 
आइ. (सेटर आफ फाड एण्ड टोक्तालाजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) , 
मंसूर अथवा सलम से प्राप्त किये जा सकते हाँ । 
मशरूम की ATT और उद्योग 
मशरूम स्थानीय बाजार मो या £छन्दवाड़ा के हाटलों मे बेचा जा 
सकता ह । यह दूसरी सब्जियों की अपेक्षाकृत महंगा ही वकता 
& ! इसक अलावा मशरूम को Patera (पालीथीन बँग) में बम्द 
कर पास के बड़ शहरॉ-ज॑सो नागपूर, जबलपूर, भोपाल, इन्दोर ,' 
बम्ब, पूना, आदि बड़ो शहरों म भेजा जा सकता EO | 
म दसा जाय तो गराब तबके के लोग भी मशरूम उगाकर प्रोटीन 
क। पूत कर सकते | । पातालकोट और तामिया के इलाकों माँ 
इसे उगानं के लिए उपयूक्त जलवाय मिलती ह* a इसालए इन 
AA भ॑ मदारूम की खेती आसानी से हो सकती हः। मशरूम 
शाकाहारी लोगों के लिये एक प्रकृत-दत्त उपहार हः। प्रोटीन 


की अधिकता, जनसंख्या की बढ़ती दर एवं सब्जियों के अभाव में 
इसकी खपत सरलता से हो सकती हा 


(aa qu 28 पर) | 


vis [-5 मार्च, ।986 | 


— 
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भारतीय नियोजन एवं सिचाई व्यवस्था 


[7 प्रभु चोधरी ब संतोष Wen 


—À 


fa सी भी दोश के कृषि उत्पादों मों वृद्धि होतू दश मो उपलब्ध 

“सिंचाई व्यवस्था'' अपना आविवतीय स्थान रखती हो। 
मानव निर्मित साधनों दुवारा खेताो मो पानी दने की व्यवस्था को 
सिंचाई कहा जाता ह। भारतीय ate मानसून का जूआ ह। 
। न्यूनता, वर्षा का GpDWT वितरण, बर्ष के कुछ 
महीनों सो ही वर्षा का हाना शाद प्रकृति दत्त विशेषताओं की 
महत्ता zd 


जहां व 


भारतीय अर्थव्यवस्था (जिसमे राष्ट्रीय आय का 44.370 
भाग कृषि से प्राप्त होता हा तथा अद्योगिक विकास के [लए कृषि 
कच्चे साल की पार्त करती हा, दोश की 70% कार्यशील श्रम का 
भाय कष काया मो लगा ह, दश के 70 करोड़ लागा के लिये 
उदर पूर्ति कृषि क्षेत्र कर रहा E) सो कृषि के महत्व को भूलाया 
Tet जा सकता। 


. भारतीय अर्थव्यवस्था जिसका एक कन्धा कृषि ह, कि का 
अपना अस्तित्व सिंचाइ व्यवस्था पर आधारित हौ । अतः जब तक 
दश को सिंचाई के teary से आत्मनिर्भर नही बनाया जायेगा, 
भारतीय कृषि मानसून का जुआ वनी रहगी। वास्तव भो, सिंचाइ 


खाद्यान्न उत्पादन W^ वृद्धि तथा आर्त्मानर्भर अर्थव्यवस्था की 
आधार्राशला हो । 
पंचवर्षीय पोअनाए एवं [संचाई साधनों का विकास :-- 

भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मो [संचाई के Taare महत्व 
के कारण सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाइ 
साधना के विकास एवं विस्तार पर काफी ध्यान दिया हौ । पंच- 
वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लघू, मध्यम व age feats योज- 
नाआ पर कार्य हुआ ह । लघू सिंचाइ योजना बही हा जिस पर 
25 लाख रूपये से कम व्यय हो, मध्यम सिंचाई योजना मो व्यय 25 
लाख से 5 करोड़ तक व dex [सिंचाई योजना पर 5 कराइ रुपये 
से आधिक व्यय होता हो सत्र [978-79 से 2000 Stee तक 
“कृषियांग्य कमांड क्षेत्र'' वाली सिंचाई याजना लघु, 2000 से 
(0000 हक्टर क्षेत्रवाली मध्यम तथा ।0000 से अधिक कृषि 
योग्य कमाड क्षेत्र वाली सिंचाइ योजना वृहद कही जायेगी। 

निम्न तालका के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर NEW ही 
कि प्रथम an से षष्ठं योजना के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र 
मे सिंचाई विकास योजनाओं पर काल 22499.7 करोड़ रूपये 
व्यय किया जा चूका हो । 


(करोड़ रूपये) 
मध्यम एवं बही छोटी सिचाई कल व्यय 
सिंचाई योजनाएं योजनाएं 


L प्रथम योजना (95I-56) ; 300 78 876 
2. द्वितीय थोजना (956-67) 380 lel 54i 
3. तुतीय योजना (964=66) 58 443 024 
4. तीन वाषिक योजनाएं (966-69) 434 563 997" 
5. चतुर्था योजना (969-74) 237 !i74 247! 
6. पांचवी योज़ंना (:974- 78) 2442 ऐ 3853 
7. वाषिक योजनाएं (978-80) 2077 33 3039 
8. छर्ठ योजना (980- 85) द 8448.4 ae w 0258.7 
योजना 4-45 are, 986 
| 
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| भारतीय आयोजन मो सिंचाई विकास पर व्यय का विश्लेषण 
i, करने के पश्चात योजनावार सबसे sus व्यय षष्ठम योजना के 
| अन्तर्गत काल व्यय का 45% व्यय किया गया। इस तथ्य से 
| स्पष्ट हाता हो कि भारतीय सरकार ने दोश मे संचाई साविधाओं 
M की अपर्याप्तता को स्वीकार किया एवं दोश मो सिंचाई 
` सूविधा के विकास की ओर अपना पर्याप्त ध्यान दिया za ताकि 


दश के कृषिगत उत्पादों मे वृद्धि की जा सके। कृषि क्षेत्र को, 


योजनावधि के अन्त Ñ 


I950-5] 
]95I-56 
, 95007 
96-66 
i966- 69 . : , ; A 
969- 74 
.974- 78 
hf - 978-80 
984-85 


^ 


Mas am a TERM 


भारतीय योजनाओं मे सिचाइ क्षमता का विस्तार दोख लेने के 
` वाद हम एक महत्वपूर्ण विन्द जिसमों सिचाइ के प्रमूख साधन 
आते ह जो सिचाइ क्षेमता के विस्तार मे सहायक हः, का व्याक्त- 


गत इकाई के रूप मो काल [सिचाइ क्षमता मो विस्तार के योगदान 


* 


te S 
i भारतीय आयोजन माँ सिचाई क्षमता 


. स्त्रोत--भारतीय इकोनोमिक सर्वे 4984-85 एवं छठी urmm--980-85! 


fame क्षमता एवं fears के साधनों का योगदान 


चाई के साधन सिंचित क्षेत्र कुले सिंचित क्षेत्र क्रा भाग 
YE we ae SS Sf कलर्स 
I950~5 60-6 70-7 84-85 950-5l 60-6l 70-7 84- 85 
73.0 ]8.0 230.0 28.7% 29.857. 237.89" 36.006 
45.6 45.4 90.0 6.397 L85 23:099. c Tia 006 
04 0 4 0 257 me 330.0) 39.8%. A2. 40, I% ^ 48. 074 
24, 5 27208. 433.0 5.27 5.6% IA 30% 
ee ७७ए —  . — — मम 
35.4 683.0 00.0% 00.0% :00.0% :00.0%, 
un QUU UR 75% a ~ 7 
eT op Oe योजना i-45 मार्च, 98' 
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विकास के लिये सरकार के इस कदम को सराहनीय कहा जा सकता 
e 

भारतीय आयोजना मो [सिंचाई साधनों पर fet गये व्यय 
के कारण भारत मो सिंचाई क्षमता मे निरंतर afer हाई 
Si इस बात की महत्ता को निम्नतालिका दवारा प्रत्यक्ष रूप से 
समभा जा सकता TI 


(लाख हैक्टर में) 


mn Eee irae TE 


छोटी सिंचाई कुल सिंचाई 


मध्यम एवं बड़ी 


सिंचाई योजना्रों योजनाओं की क्षमता | 
की सिचाई क्षमता सिंचाई क्षमता | 
dà ———————————— — s | 
97 I27 . 2» E 
22 40 262 | 
43 48 29 द 
66 70 336 , | 
i8l I90 37 
207 235 442 | 
248 NON ox 527 

266 300 566. 

30 370 680 


का अध्ययन करंगे। 

भारत मो भूमिगत जल के प्रयोग बाले सिचाइ साधन WU तथा 
नलकाप हो जर्वाक स्थलीय जल के प्रयोग करने वाले सिचाइ साधनों 
मो नहरो, तालाब तथा अन्य साधन आते EO 


(लाख zz में) 


$ 


eec Lir ह UN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तालिका से स्पष्ट हो कि दोश मे. 950-54 सो 984-85 
पक कल [सिचाइ क्षमता का 70% से 85% भाग कओं एबं 
नहरों द्वारा Pan जाता Sl अतः आवश्यकता इस बात की ह 
कि भारत के सभी भागों मे [सिचाई साधनों की भौगोलिक उप- 
यूकतता मो भिन्नता के कारण अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग 
साधनों के महत्व को स्वीकार करते हाये उन साधनों पर सरकार 
द्वारा उचित व्यय करंते हुए सिंचाई? क्षमता में पर्याप्त बद्ध 
करनी wifeza इतना विकास व्यय योजनाओं मे किये जाने के 


————————————— AR 


योजनादाल 


LO SA=5.6 
I956-6I 
I96I-66 : . . . E 


L9C9TA Š - . 
09/45/6७५५ . . . 
L980-85 


— nes oe ee 


इकोनोमिक 


om ——ÀÀ re nai ee 


स्त्रोत--भारतीय षष्ठम योजना 0980—85 एवं 


दोश मे सिचाई साधनों के विकास के विश्लेषण से हम यह 
ma मे सिंचाई की काल सम्भावित क्षमता 
4 faa अव तक हम 680 लाखे हक्टर 
सिचाई क्षमता का ही निर्माण कर पाये जो केवल 6072 
ga अतः वर्तमान मे आवश्यकता इस बात की ह कि सिचाई 
साधनों के विकास की काफी गुंजाइश ह [जिससे पूर्ण उपलब्ध क्षमता 
का विदोहन हा aml 


feug. व्यवस्था एवं बाधाएं 

यद्याप योजना काल मे भारतीय सरकार ने सिंचाइ के साधनों 

पर अर्त्याधक व्यय ही नही अपितू अभूतपूर्व सिचाई क्षमता माँ 

विस्तार भी किया हो। * qup oos कारणों से अनेक बाधाए 

उपीस्थत हा रही हो जिसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के 
आधार पर कर सकेंगे। 


(अ) भारत घने साधनों बाला निर्धन राष्ट्र कहा जाता EU 
भारत मो वित्तीय साधन जन संख्या के अनुपाते मो कम 
a यहां अधिकांश कृषक निर्धन EU इस कारण वे 
स्वयं सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध नहीँ कर सकते। 
हमारी सरकार के समक्ष भी अनेक प्रार्थामकताए हाती 
हो अतः सरकार सिंचाई के साधनों पर अधिक व्यय 
नहीं कर सकती। - हमे अपनी वित्तीय कठिनाइयों के 
परिणामस्वरूप सिचाई के क्षेत्र मे धीमी प्रगति पर ही 
अवर्लाम्बत रहना पड़ता ह। 

(ब) उपलब्ध साधनों का भारतीय अनभिज्ञ किसान दुबारा 
अधिकतम उपयोग नही किया जाता। 


योजना i-75 भार्य, 986 


कता 7 = रक ESTES Saar nta 


s चाई विकास 


बाद भी आवस्यकता हाँ कि सिचाई के साधनों से और अतिरिरकत्त 
afaa की जाये। 
संचाई वकास ml उपलब्धियों की झलक 
भारतीय नियोजन काल मो सिचाई साधनों पर अर्त्याधक व्यय 
feat गवा। यह व्यय वास्तव मे feet अच्छो परिणामों की 
प्राप्ति मे कहां तक सफल हा पाया, इस प्रश्‍न के क्रम मे नियोजन 
काल से सिचाई विकास की उपलब्धियों की झलेक निम्न तालिका 
TU जा सकती ही :-- 


rr 


योजनाकाल में 
में सिंचाई 


योजना के "uer 


पर सर्वजनिक में सिचाई क्षमता 


क्षेत्र का व्यय (लाख हैक्टर) क्षमता में वृद्धि 
(लाख हैक्टर) 
376 262 36 
54l 294 25 
i024 336 49 
24 442 70l 
3835 52 79 


सर्वे 984-85। 


के कर्मचारी सिंचाई के साधनों का 
साधनों पर जलाधिक्य 
इससे ata विकास 


(स) सिचाई विभाग 
वहात दुरुपयोग करते gd 
की समस्या उत्पन्न ET जाती 
सम्भव नहीं हा पाता। 


भारत मो सिंचाई के साधनों का उसी क्षेत्र मो विकास 


—. 
AM 
— 


किया जाता 
सत्ताधारी दल के समर्थक हों, बहूधा विराधी दल के 
चुनाव स्थलों पर कोइ सिंचाई विकास योजनाएं 
प्रारम्भ नहीं की जाती Tt 
(य) हमारो ca में नहरों, तालाबों तथा ast के निर्माण 
सम्बन्धी ज्ञान का पूर्ण विकास नहो हो पाया हो। are 
कांश कृषक अभी पूराने तरीकों से खेती करना पसन्द 
करते हो। नवीन सिंचाइ योजनाओं को उनके निर्माण 
तथा उपयोग के ज्ञान के अभाव मो नही अपना पाते GO! 
भारतीय आयोजन काल मो [सिंचाइ व्यवस्था पर व्यय, सिंचाइ 
क्षमता का विस्तार एवं समस्याओं का अबलोकन कर लेने के पश्चात 
हम इस feat पर पहुंचते हो कि भारतीय नियोजन काल मो 
सरकार ने सिंचाई व्यवस्था u^ विस्तार करने के लिए जो कदम 


` उठाये हः सराहनीय तो हो ven सिंचाई के साधनों का विस्तार 


यथेष्ट नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता इस बात की हो कि 
सिंचाई के साधनों का विस्तार बिना cafes पक्षपात के दोश के 
हर क्षेत्र मे समान विकास को भावना को आधार मानते हए हाना 
चाहिए। सरकार को सिंचाई के साधनों के विकास के संबंध मो 
(झोष पृष्ठ 28 पर) 


. 
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अतिवायं वस्तुएं और उपभोक्ता आन्दोलन 


eer TT 


| 0 बोना गुप्ता 
aaas S पक 
aes ag उपभोक्ताओं से किए साक्षात्कार के अनूसार निम्न महत्वपूर्ण तथ्य | 
eq तंत्र व्यवसाय के संसार'' x^ “हस्तक्षेप की नीति का सामने आए :-- T 
पदार्पण हाना विश्व की आशिक UD में C । . एक भी उपभोक्ता ने संगठित प्रयास के वारो में कोई | | 
नही था वरन्‌ एक geen थी। _ हस्तक्षेप 320 ue ii जानकारी नहीं दी। | 
परिणामस्वरूप के विभिन्‍न वर्गों मं उ Bs व E ओं के प्रात तटस्थ रत से 
p p MEM i vu यह है 2. सभी vum 3 ocu But payee ES | và 
fa बया उपभोक्ता वर्ग को सूरक्षा प्राप्त mx ? दोखा यह जा SSIS AES क EE. NOR E 
fa आज भी “क्रेता सावधान रहो” का नियम उतना ei 3. सरकार दुबारा उठाए गए प्रयासों म कवल सार्वजनिक 
miei z जितना fe स्वतंत्र व्यवसाय क epp n वितरण प्रणाली के प्रीति कुछ संतोष व्यक्त किया कया। 
: हालाकि इससे उन्ह cue लाभ विशेष नहीं फिर 
आज भी उपभोक्‍ता का व्यवसायी द्वारा शोषण हाता ह उप- भी वस्तुएं मिलने का भाव्वासन व्यक्त किया | 
भोक्ता की समस्याएं उस समय आधिक गहरों विषाद का विषय ू e" 
हां जाती z^ जवाक उसे Shas उपभोग की जीवनोपयेगी Wurst 4. लगभग 80 प्रातिशत व्यक्तियों ने आ थक तंगी क 
के लिए काठनाइयां झेलनी होती हँ। अनिवार्य वस्तुओं के कारण उधार माल खरीदने से इन समस्याओं क E प्रति 
विषय मे अनेक सर्वेक्षण fay महत्वपूर्ण समस्याओं को ओर ध्यान काइ राण प्रकट ded (HAT ae ma E ERIT 
आर्कापित कराते हाँ, वे निम्न प्रकार है :-- राप प्रकट किया कि उन्ह a fan जीवन की अनेक 
वस्तूओं मे उक्त समस्याओं 'सो काफी परंशानी. हाती 
| | i. वस्तुओं की निरन्तर पूर्ति W^ वाबाएं। £i एवं io sar के विचार थे कि उन्ह कोई | 
j 2. मूल्य ऑस्थिरता (मूल्यों मो स्थायित्व का अभाव) परेशानी नहीं हाती ह, इसका कारण उनकी Frater 
é fan निरन्तर ater की ओर। व आर्थिक सम्पन्नता ज्ञात EOE | | 
3. नाप-तौल में पूरी वस्तुएं न ETAT 5. व्यवसायी के व्यवहार के प्रात उधार पर जीवन जी रहो 
४ 4. ममिलावटी वस्तूए। 80 प्रातशत व्याक्त कुछ भी नहीं कह सके। शेष 
E: 5. व्यवसायी का असंतोषजनक व्यवहार। मे लगभग आधे उपभोक्ताओं नो बताया कि उनकी 
E सही बात भी व्यवसायी गही सूनता और उनसे उपेक्षित 
भारत माँ उक्त समस्याओं प्रति सरकार के द्वारा अनेक व्यवहार भी किया जाता हौ, भले बे ही वस्तुएं ' लेने 
उपाय भी किए जाते रहो mu इनमे निरन्तर पाति के लिए होत्‌ स्थान व दुकानदार बदल लों। 
संग्रह al cata को रोकने के नियम, निर्यामत वितरण व मूल्यों 3 
मो स्थायित्व हत्‌ सार्दजीतक वितरण प्रणाली, सास-नियंत्रण , SHRUG RU CARAS EDN GBS 
मनाफाखोरी के विरूद्ध अभियान, नाप-तौल माँ वस्तू पूरी दने उक्त सवक्षण से प्राप्त कारण उपभोक्ता आंदोलन को गाति # ४ 
fe बँज्ञानिक विश्षियों के उपयोग की आनिवार्यता, मिलावट. देने के लिए पर्याप्त हाँ fore फिर भी कुछ नहीं हो सका TI NG 
3 राके होत्‌ कठोर कानून, समय-समय पर नमूनों की जांच व जो कछ भी अभी हो पाया हो वह शहरों तक हो सीमित हो। SR 
. उीचत कार्यवाही आदि महत्वपूर्ण हौ फिर भी सरकारी नियमों बह भी मात्र BACCI, गैस जैसी कुछ ही वस्तुओं के क्षेत्र Wd a 
प्रति इममानदारी के आचरण का अभाव द'खा जाता हः यह भी आंदोलन की स्थात नहा हो। अनिवार्य वस्तुओं के विषय 
माँ उपभोक्ता आंदोलन की स्थिति दयनीय होने के संबंध मो "s 
परिस्थितियों मों sate सरकारी प्रयासों के बावजूद fart गए सर्वोक्षण आः 
उपभोक्ता सूर्राक्षत नहीं हाँ, अनिवार्य वस्तुओं मे उपभोक्ताओं म आए Yd EE MGS TT 
शोषण कौ स्थितियों के प्रमूख कारण सतत मांग, अधिकांश 2m ens em 
En के उत्पादन की मौसम पर निर्भरता और विक्रय हि TNI OD प्रतिशत जनता गांवों में निवास 
करती Eu जहां इधन, खाद्यान्न, आद स्थानीय = 
खूप मे उपलब्ध हाता Sl इनमों sue व्याक्तयों q 
एक सर्वोक्षण Pudet का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध कष से हो। अतः भोजन | 


कि उपभोक्ता स्त्रयं सक्रिय हों और 
कानूनों करो प्रभावी बनाने होत्‌ एकजूट 
अधिकारों की क्रियान्विति के लिए सजग रह। 
जिलों मे एक साथ पञ्चास 


वे इधन के प्राति इनका दाष्टकोण परम्परागत हः। 


यहा लगभग 40 प्रतिशत जनता गरीवी की रखा q 
नीचे जीवन जीती ह। उनकी मूल समस्या पेट की. 
भूख किसी भौ प्रकार [मिटाने की gt) ये ब्यक्त | 


IAIN oe 


c) nN m 
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प्मिलावट, कम नापतौल और उपोक्षित व्यवहार के 
बार मे तो सोचने की स्थिति मो ही नहीं zu 


3. साक्षरता मात्र 39.4 प्रीतशत हो और इसालए 
पूरानी रूढ़ियों मे फंसा जनसामान्य अज्ञानता के कारण 
अधिकारों के प्रात सजग नहीं हो। 

4. भारतीय संभयता-संस्क्रीत का विशेष प्रभाव भी हो 
fes “सहनशीलता बढ़ाओ, धर्य रखो, संतोष करो 
आदि नौतिक आदर्शों के भूमजाल मो फंसा उपभोक्ता, 
आंदोलन की सोच ही नहीं पाता। 

5. यातायात व संचार साधनों की अपर्यीप्तता ह। 


6. सरकारी प्रशासन की सहायता लेने हतु पर्याप्त 
सुविधाएं नहीं og 
; व्यवहारक उपाय 
उक्त परिस्थितियों के संदर्भ मो उपभोक्ता ओदोलन को गांवों 
सो गाति मिले तो यह प्रभावी हो सकता ह। इस gq निम्न 
सुझाव Pasnbenr किए जाने चाहिए : 


|. उपभोवता को इसके महत्वपूर्ण अस्तित्व के प्रात 
जागरूक किया जाए। इसके लिए उसी प्रकार के 
आदोलन की आवश्यकता हा जैसा कि स्वतंत्रता पाने 
के लिए किया गया श्रा। 


2. सरकारी प्रशासन को ग्रामीण स्तर तक सूलभ कराने 
हेत्‌ ग्रामीण क्षेत्र मे स्कूल के अध्यापकों और 
पटवारिर्यों के सहयोग प्राप्ति की दिशा मो विचार 

किया जाना चाहिए। 

3. उपभोक्ताओं की समस्याओं के शीघू निदान gn पुथक 
न्यायाधिकरण जसी संस्थाएं बनाई जाए और तहसील 
स्तर तक उसकी Mew gi 

4. टेलीविजन जो fes आज संचार का एक प्रभावी साधन 
ह, उस पर दौनिक चर्चा करके उपभोक्ता को नइ 
TE जानकारियां दी जाए। 

5. जो समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों तक Tad हा 

उनमे उपभोक्ता संरक्षण के संबंध मे निरंतर प्रचार 

atl 

९ 


ñ 


याद उक्त सुझाव काम मे लाए जाएं तो अनिवार्य वस्तुओं में 
उपभोक्ता आंदोलन सफलता के साथ उपंभोक्‍ता को शोषण से बचा 
सकता Sl एसे होने पर ही व्यापारी वर्ग का सनमाना व्यवहार 
समाप्त होगा तथा सरकारी नियम व प्रशासन भी प्रभावी हो 
सकेगा। (यूगवार्ता) O 


eae: 


नथे प्रकाशन 


(Sean er AEE 


कहीं कोई रीत गया 


मल्लका; प्रकाशक-विवेक प्रकाशन, 204, अन्नपूर्णा, ॥2-ए५ 
साङ †सन्हा रोड, कलकत्ता; पृष्ठ संख्या 64; मूल्य-20 vedi 


RR 


at कोइ रीत गया' कर्वायत्री मल्लका के शठे दशक मे 
लिखी गयी कविताओं और साथ ही कुछ ताजा कविताओं 
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का संग्रह ह इस संग्रह मे कूल 47 कविताएं हो जिनमों जीवन 
के विविध रंगों को झाव्याभिव्याक्त दी गई z^) लॉखिका ने जो 
महसूसा ह, उसे काव्य-रंगों क्री तालिका दो दी हो। 


कविताओं मो विविधतो za जहां एक ओर मा और wel 
का फूल! में जूही के माध्यम से carta का सफल चित्रण हो 
तो दूसरी ओर 'गूलाब का नाम अभी नही सिटा' मे संसार के 
बदलते हुए रंग का भी चित्रण हो। साथ ही साथ इस संसार की 
अंसारता एवं सर्वत्र व्याप्त असंतोष को WI Wide ew किया गया 
Sl वह कहती ह-- 


बजिलता था एक ही रंग सो 
गुलाब पहले 
नए जमाने में अब देखो 
few रहा अलग रंगों मे (पु. 37) 


माल्लका जी को लगता हो कि हम सब एक ही लहरु ह॑, 
लोकिन फिर भी उनमे जीवन को पूरी तरह जी डालने की, WW 
ढंग से, लालसा हो जो उनकी Heat पूरो आरती' कावता माँ 
प्रततिफीलत es ह। 

उनकी कविताएं आत्मानूभात की कविताएं ह। इस बूहांड 
मे स्वयं को एक fara, सा अनुभव कर अकेलेपन की भावना का 
सार उन्हे बरवस झककोरता हे। बह कह उठती ह-_ मेरा घाब 
हर कही आज'। 'एक प्यास' कविता की ae पाक्तयां 
दोखिए-- 


एक परछाई, भूजकी-फिर 
डूब गई जो 

झील के पानी मे, 

अभी अभी ही, 
वह मेरी ह, 
बह मा हो हू।' 


जीवन नोचे fewer 
रांगते ह, लोकन यह fuss. og ~ काटते, केबल 
उसी को काटते ह, जो जिन्दगी के इस पत्थर को उठाना चाहता 
Sl उन्हं वर्षा के जल से घूले-घूले गोलमोल पत्थर एसे लगते 
हः मानो सरकारी कर्मचारियों की धूप मो चमक रही गंजी खोंप- 
fem 


लोकिन इस संग्रह मे कुछ stant wave Pare यादि 
न दिया जाता तो संग्रह की शोभा और आधिक बड़ जाती। जाने aT 
tar तो एसी हो मानो miser Past 
और संग्रह से शायद जगह थी, अतः TS 


थी, सो लिखे दी। 


भी mr दिया। 


wife इतना होने पर भी झेष alae सरस ह, मन को 
झकभोरती हः, इसका कारण यह हो कि मल्लिका जी की अपनी 


जिचारात्सक शैली हो जो बरबस पाठकों को बोधे रखती md 


पस्तक का गेट-अप भी अच्छा gu अश्दिधयां नगण्य ही ह। 


जो भी हाँ, उनका 'झब्द-संशोधन' दो ही दिया गया हो। मूल्य भी 
ata नहां। 


भारत प्रकाश भाटिया 
सी 5/83, ईस्ट आफ कलाश 
ag: †दल्ली-।।0065 
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छताला आपकी राय भें 


` योजना के प्रत्येक अंक को बड़ी obw से पढ़ता gl 

gaa का 5 नवम्बर, 85 के अंक में जे. पी 
ogee का लेख “राजस्थान के वन्य जीवों पर एक ee” अत्याधिक 
 रजीचकर व ज्ञानवदुर्धक लगा। इससे काफी उपयोगी जानकार 
feet) राजस्थान के बन्य जीवों व अभयारण्यों के वारे में भी 
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुइं। लेखक को मेरी ओर से बधाई 
भिजवाये। आशा ह भविष्य मे भी इस तरह के लेख पाठकों तक 
Team etl 


--आर . सी. सिह, 
BAS सहायक राजस्थान 
आवासन मण्डल, जयपुर 


—— án 


cc MEE ren — rei XE 


Cary fate कानून”” बेहद पसन्द आया। इसके लिए लोखिका 
को बहात-वहात धन्यवाद। यह लेख बड़ा ही सटीक, सारगंभित 
थ्रा। योजना की एक अन्य विशेषता भी रही वह RE 
fs आज जब दोश भर मे अंखबारी (न्यूज प्रिय कागज की 
कीमतों बढ़ जाने पर सभी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने पांच 
dq से लेकर एक रुपये तक कीमत बढ़ा दी ह उसके वावजूद भी 
योजना मात्र डोढ़ रुपये मे पाठकों को मिल रही हीह हो। और इतनी 
राचक, ज्ञानवदुर्धक सामग्री दो रही हँ। इसके लिए माँ संपूर्ण 
सम्पादक मण्डल का आभारी ह जिनके प्रयासों सो इतनी कम 
कीमत पर योजना पाठकों को ढेरों सामग्री दो रही SI 


--सुनोल कासार AA, 


t छले दो वर्षों से योजना का निर्यामत पाठक हू। योजना 39/4, पी. डब्ल्यू . डी . कालोनी, 
q हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व नवीन सामग्री जोधपुर (राजस्थान) 
. प्रकाशित करती हो। योजना के [--5 नव्रम्बर, 85 के अंक q 
में जे. पी. यादव का लेख राजस्थान के बन्य जीवों पर एक Í {5 दिसम्बर, 85 के अंक मो रचनाओं के आर्तारकत डा. 
द्ष्ट'' और बीरान्द्र अग्रवाल का लेख “इक्कीसवी सदी के भारत चंद शास्त्री की रचना काफी अच्छी लगी। aay शिक्षक पंच 
Ui तयारी ' बेहद पसन्द आये। राजस्थान के वन्य जीवों के बारे माली के समान E: मगर अफसोस आज शिक्षक की वह प्रतिष्ठा | m 
मे प्राप्त विभिन्न जानकारी से मेरे ज्ञान मो काफी alga हाई नहीं ह जो पहले थी। बहूत अंशों मे शिक्षक वर्ग ही इस के लिए | कर 
तथा पर्यटन के sta fas ols जागृत हाइ ह दोषी gu अगर यह वर्ग आत्मशुद्िध कर ले तो पूरो हिन्दुस्तान | मों 
ER Lea प्रसाद; का कायाकल्प THAT जा सकता Sl सर्वप्रथम अभिभावकों को | 
i बी.एड. कालेजे, सकतपुरा, अपने बच्चों के अन्दर शिक्षक के प्रात आदर की भावना भरनी | ue 
; कोटा (राजस्थान) चाहिए चाहे वह शिक्षक प्राथीमक विद्यालये का हो या विश्व a 
gp योजना ' पात्रिका का पिछले दो सालों से निर्यामत पाठक [ST Fa रुप 
` &! इस पात्रिका के बदालत ही स्नातक अर्थशास्त्र में --प्रो - रणजीत कमार, qe 
प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सका। aa वर्तमान में मँ स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, कर 
सांख्यिकी) यक का छात्र हूं लोकन आइ.ए.एस. और एस. पी. एन. कालेज, सुगौली, | इमि 
आई . एस - एस En की dant के लिये “योजना'”' का इन्तजार rat चस्पारण | म 
प्रत्येक महीने dual से करता ह। परन्तु इस पत्निका के हिन्दी हा 
` अंक का दोर से आना खलने लगता हो। «76-——-30 नवम्बर, 85 Cy योजना का छः माह से नियामत पाठक mu योजना मझे वर्ष 
में प्रकाशित तथा आशूतोप चतूवेदी दुबारा लिखित हद तक पसन्द हो। यही एक एसी पात्रिका है जो दश मो | शा 
सिक--समस्याएं ही Wem" आति रोचक wu चल रही ज्वलन्त afaa तथा साधारण गीतीवाधियों की | की 
| हः आगे भी इसी प्रकार क अपने दोश की समस्याएं को ओर आर्काषत करती za सभी लेख काफी पसन्द आते ma लोकन | जा! 
व्यम से हम लोगों तक VEND TET ।6-3। दिसम्बर , 85 की योजना पत्रिका मे डा. meen | 32 
--प्रदीप कुमार fag, एम.ए. झा का “राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ लेखे बहूत ही पसन्द आया। | 
इलाहाबाद ।िइवरिवद्यालय , एसे समय मो, हमारी शिक्षा नीति बद से बदतर हाती जा रही | भा 
इलाहाबाद--उ. प्र. हो यह लेख काफी हद तक उपयूक्त gu मः डा. झा से निवेदन | उर 
कि Gye ee e m के क्षेत्र मं एक-दो लेख और दाकर इस योजना ' sc 
l We 
अर्थशास्त्र पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के ; Mi 
i मौ राजनीतियास्त्र का --आनन्द कुमार गोयल, |. x 
“योजना टॉक फाटक, प्लाट d. (24s A 
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गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का 
नवीनीकरण 


श Ca की रखा से नीचे रह रहो लोगों की संख्या में वर्ष 


994-95 तक ॥0 प्रातञ्चत की कमी लाने के लए छठी 
पंचवर्णीय योजना छे दौरान समय-समय पर शुरू किए गए विभिन्‍न 
गरीवी उन्मूलन और रोजगार जुटाने वाले कार्यक्रमों का नवीनी- 
करण किया जा रहा हा! सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज 
सो भी इस लक्ष्य का उल्लेख रकया गया Ed 


वर्ष १985 के दारान wataa ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 
और ऑआधक सुचारू बनाने के लए कई नये उपाय fac qui 
इन उपायों सो घ्रात पीरवार आर अरधक धन सहायता (6 हजार 
रूपये तक) और छठी पंचबर्थीय योजना के वांराम सहायता प्राप्त 
करने वासे ST परिवारों को, जो गरीबी की रेला को पार नहीं 
कर पा रहो हाँ, को पूरक सहायता प्रदान करना शामिल ह। 
इन उपायों शो ग्रामीण fre कार्यक्रमों का लाभ उठाने बाली 
साहलाओं को संख्या 30 wares तक बढ़ाना ओर इससे लाभान्वत 
हाने वालों के चयन का नया तरीका अपनाना भी शासिल gu 
वर्ष 985 (जनवरी-अक्तूबर, ।985) के दौरान watad 
ग्रामीण पिकास कार्यक्रम के अंतर्गत 40 लाख 0 हजार पारवारों 
को सहायता प्रदान की गई जनसो से 44.8 प्रीतशत अनुसाीचत 
जात और जनजाति परिवार थे। इस दारान इन कार्यक्रमों पर 
322 करोड़ 89 लाख रुपये व्यय पकए गए। 


वर्ष 985 के दारान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 
भूमिहीनों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मे भी 
उल्लेखनीय प्रगीत हाइ । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के 
अंतर्गत गत वर्ष के 2640 लाख 22 हजार श्रम दिवसों के 
मुकाबले 2656 लाख 60 हजार भ्रम feast के बरावर रोजगार 
जूटाया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत $080 के दारान गत वर्ष 
के 4,29,442 सी. टन अनाज के मुकाबले , 746,956 
मी. टन अनाज उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार इस वर्ष, गत 
वर्ष के 409 करोड़ 8 लाख रुपये के मुकाबले इन कार्यक्रमों पर 
439 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि व्यय की AE 
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“belt के लिए arin रोजगार गारंटी कार्यक्रम के 
TAT 2580.90 लाख श्रम fequi के बराबर रोजगार Tea 
गया। इस कार्यक्रम पर इस वर्ष 403 करोड़ 53 we रुपये व्यय 
किये गये और 7,04,270 Wt. टन अनाज को उपयोग से 
लाया गया। 


अपना रोजगार धन्धा करने के लए 08-35 आय्‌ वर्ग के 
min युवकों की सहायता के feu वर्ष i978 मो राष्ट्व्यापो 
स्तर पर oR (Up रोजगार के लिए mie युवकों को 
प्रशिक्षण) योजना यलाई यई थी। ग्राभीण युवकों को आवश्यक 
ATG एवं Tae जानकारी NET कराने के उद्दस से 
बनाई Wy इस योजना के तहत वर्ष 985-86 स 2 लाख मुनको 
हे mim करने का लक्ष्य निधार Pear गया am war, 
2935 तक $6,508 कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के लहत 
चूका हो! गरीबी को रोला से Vie को ग्रामीण साहिलाओं 
को समूहों में संगठित कर EE आय बढ़ाने के कार्य शुरू करने 
योग्य बनाने फे लिए चलाइ जा रहो ग्रामीण क्षेत्रों मे भाहुलाओं 
और बच्चों का विकास (डी. डब्ल्यु. सी. आर. ए.) योजना 
ने 985 मों wrd mh को हो। सितम्बर, 0985 तक 46i 
समूहों की cat में Te 2274 समूह बनाये जा चूके थो। 
WHAT, ।935 तक 5 करोड़ 5 लाख रु. के alan cies 
की तुलना मो arte और यूनोसेफ हिस्से के रूप सो कऋसन्ञः 
एक कराड 45 लाल रू. और 50 लाल रु. Peg गए भे। थे 
उपलब्धियों सम्पूर्ण छठी योजना उपलब्धियों को सूजन सो हु। 
छठी शोजना की col cater सो केबल 3308 समूह बनाए गए 
और 52 लाख 50 हजार रु. व्यय किया गया। 


साया जा 


af 985-86 को दारान पयीवरण संतुलन बताए रखने, 
सरूस्थल बनने को पाक्या vied और भास को उर्वरा झाकत 
age के feu सूखा बहाल क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) 
तथा घरूस्थल रवकास कार्यक्रम (डी. पो. डो.) जैसे कई विकास 
कार्यक्रम भी शक किए गए। £! (पत्र सूचना). 
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दिल की बीमारी से बच a 


E 
D] डा० जितेख पाल चन्देल E. 
é MEE cmd | ga 
| vat 
: ray 
डा. चन्दल ने अपने इस लेख मे [दल की बीमारी की गम्भीरता को समझाते हुए बताया हो कम 
| te विकासशील cat की अपेक्षा पाश्चमी विकासत cat से इस्वीमिक हृदय रोग आधिक होता | dig 
£i बढ़ते प्रदूषण व रहन-सहन मे आये तेजी से बदलाव के कारण एसे रागों का प्रकोप और भी os 
: बढ़ रहा ei लेखक का mem है क रोजमर्रा के जीवन को feats कर सन्तुलन भोजन के दवारा | उन्ह 
हृदय रोग से fae सीमा तक अवशय बचा जा सकता ह। । 
ee न न ————_—_——_——— | 
: | z 
कारः 
d vs a | ik 
al साहब, माँ दिल की बात कर रहा हुं। जरा दिल थाम कर गात से बढ़ रहा og । अधिकतर Em MHA | de 
सुनें। यह दिल वहात ही चंचल zu कब, feud आ जाए इन्जीनियर व अमीर लाग ही इससे पीड़ित हाते ह । कम आयू में | fex 
कव किसपे छा जायो, कोइ नहीं जानता। यह फूलों से भी आधिक अचानक Wer का महत्वपूर्ण कारण इस्चीममिक हृदय रोग gu याद] Eo 
E नाजूक zu जवानी मे कब दिल टूट जाये, रूठ जाये, कोइ नहीं थोड़ी-सी भी सावधानी बरते और संयम से रहः तो इस जानलेवा A. 
- बता सकता। न जाने कब कोई आपकी fes की धड़कनों मे बस a TaTTi 3 बजा जा सकता Sl इस पर काफो हद तक काब्‌ पाया जा | चाप 
जाये और प्रेम की थून में गूनगूनाते fer चूरा ले तो आप बया सकता हू । | mes 


कर लॉगे। जवानी मो इसे बड़ो-बड़ो योगी भी संभाल कर नहीं रख 

पाये। किन्त प्रौठ़ाबस्था सं थाप इसे जरूर संभाल कर रख़। 
आखिर दिल का मामला हो। कोइ feet तो ast आप की 
लापरवाही दर्दो-ीदल को बूलावा दो सकती SL जो आपकी जान 

भी ले सकता हः। इसालिए जनाब, दिल के वारो में ज्यादा बेरुखी 
न femur इसका पूरा ध्यान X d 


हृदय पदयो को उनकी आवरद्यकता के अनुसार रक्त न [मिलने 
को इस्चीपिमिक हृदय रोग कहते ZO. इस्जीमिक हृदय राग का मुख्य 
'एथीरोस्केलयोसस zuo एीरोस्केलयोसस मे हृदय की 


लोगों मो यह राग dm 


संकरी होती जाती हा और हृदय पोशियाँ का पूरा रकत नहीं Pus 

पाता | जिसके फलस्वरूप दिल में दद हो सकता ह जिसे Us 

इःना-पँक्ोरीस कहते E याद रक्त संचार कुछ आधिक समय dj 
Pau Gen जाता हः तो हृदय पोियां नष्ट हो जाती ह जिसे साया: 
काडी'यल इन्फाक्शन कहते हँ । जो कारक एथीरोस्केलरोसिस कां 
बढ़ावा दते हाँ याद उनकी रोकथाम की जाये तो Beata हृदय 
रोगो को रोका जा सकता हाँ । कछ कारक fifa नहीं कि 
जा सकते जैसे आयू, लिंग आद । आयू के बढ़ने के साथ, रई 
बीमारी बढ़गे की आशंका आधिक हाती हौ । महिलाओं की अपरा 
पुरूषों माँ यह रोग चार गुना अधिक होता ह । याद आप स्वास्थ 
q दीर्घ आयू की कामना करते हाँ तो आपको निम्न बातों का 
रखना पड़ेगा । 


एशीयोस्केलरोसस से हृदय की र्शर वाहीनियों की " जाता 


सिगरेट पीकर आप इस्थीमिक हृदय रोगों को खुली दावत 
ह । धुमुपान करने वाले att: farce की तरह अपने दिल 
जलाते ह । भूमुपान से हृदय रोगो का खतरा बहुत बढ़ जाता 
जो व्याक्ति रोज एक पैकेट farce पीता हो उसे हृदय 
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रुपा का अपक्षा पांच गूना आधिक हाते हाँ । जो महिलाएं गर्भ 

नरावकगा लिया क साथ धूमूपान भी करती ह Ge हृदय रोग होने 
की aon संभावना Set हौ । याद आप जिन्दगी से प्यार करते EP 
तो धूमुपान SIST गन्दी आदत को तूरन्त छोड़ दोना चाहिए। बस 
जरूरत ह जय Pie छोड़ने के दा वर्ष बाद 


aaah न करने वालों जितना हो जाता Es जो 


रागा का दतर 


SIRS RR IAS enemy 


मिक हृदय रोग मृत्य का प्रमुख 


रेशों के लोगों के रहय-सहन W^ पारबर्शन आ रहा हूँ, 


ES Uu 
& 


र E PUR CN का ० t TETTE t 


faite पीना नहीं छोड़ सकते उन्ह कम Puce पीनी चाहिए 
आ पियळगा चाहिए, कम कश लेने चाहिए व बड़ा टुकड़ा 
8 सामने धूमुपान AST करना चा 
वगत करवाना चाहिए। [जिससे 


उन्ह इरा गन्दी लत त से दार रखा जा सके i 


उच्च रक्तचाप 
उच्च रवतचाप (हाइपरंटशन) Ethan हृदय रोगों का मूख्य 
कारण हृ जिन लागा का रक्तचाप 760/90 fe. मि. पार से 
ज्यादा होता ह॑ उन्ह ये राग अन्यों की अपेक्षा पांच गुना आधिक 
लए तीस वर्षं की आयू के बाद हर व्यान्त को 
trated रूप से रक्तचाप नपवाना चाहिए । याद ककिसी का ब्लड 
प्रेशर अधिक हौ तो उसे निर्यात्रित पिया जाना चाहिए । यादि खाने 
मो नमक की मात्रा 3 ग्राम/दिन से कम कर दी जाये ता उच्च रक्त 
चाप पर काबू पाया जा सकता qd मोटापा, शराव व गर्भनिरोधक 
गोलियां भी रक्त चाग बढ़ाते ह । योग करने से रक्तचाप कम हो 
जाता हाँ । याद फिर भी रक्तचाप अधिक रहता ह॑ तो डाक्टर की 
सलाह से trated दवाइयां लेनी चाहिए d 


ad ह | इसा 


रोठापा 
रीर को दोसंकर यादि लोग मजाक उड़ाते 
गलत काम नहीं करते । क्योकि मोटापा केवल आप 


हातो कोई 


hors 


“farce पीकर आप getters हृदय रोगों को खली दाबत 
इते Bt धूमुपान करगे वाले शर्म: ad: 'सिगरोट को तरह अपने 
tea फो जलातो Wa धूमूपान सो हृदय रोग का खतरा बहुत बढ़ 
जाता ह। जो व्याक्त रोज एक पंकेट Perm पीता हाँ उसे हृदय 
राग आन्य प्रुषों की अपेक्षा पांच qur आधक हाते ह। जो 
भाहिलाए गर्भ 'नरोधक गोलियों के साथ धूमूपान भी करती हू 
उन्ह हृदय रोग होने की आधिक संभावना होती 


SAINTS, OT TT 


ब > ENASENCTY AT -DA 


के सौंदर्य का ही नहीं बालक आपके स्वास्थ्य का भौ दुश्मन हो। 
मांटापा अने% रोगा की जड़ हो जिनमे इस्वीमिक हदय रोग प्रमुख 
ह । tis तागा मे उच्च रक्तचाप, मः UMS व ENTER UT 
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आदि पाये जाते g जो एथीरास्केलरासस के मख्य कारक Tt 
आप माटाप से घवराइये नहीं । इससे छटकारा पाना माझ्किल 
नह।। मोट आर्दामियों को भोजन मे केलोरीज कम लेनी चाहिए 
वस कम खाना चाहिए । भोजन में वा सब्जी अधिक मात्रा में लेनी 
चाहिए जिनमे Cap की मात्रा आविक हाती हौ । साथ मं 
शारीरिक श्रम भी करना चाहिए । 


Cher कोलेस्ट्रोल ब भोजन 
जिन लोगों मो सोरम कोसेस्ट्रोल की मात्रा 250 fa. ग्रा. सो 
आधिक हाती हो, वो इस्वीमिक हृदय संगो से अधिक पीड़ित रहते 
ह । भाजन मो संचर टेड बसा जसा cert नारियल का तेल व 
वनस्पात घी आदि अधिक खाने से सीर कोलेस्ट्रोल की मात्रा as 
जाती ह। मांस, अण्डा व दूध के पदार्थ भी सीरम कोलेस्ट्रोल `को 
बढ़ाते हाँ । इसके विपरीत पोलीअनसंचरटड वसा जैसा करड का 
तेल व सायावीन आदि का तेल खाने सं सौरम कोलस्ट्रेस कम हो 
जाता ह । इसालए qu^ पोलीअनसंचर'टड वसा ही खाना चाहिए 


WONG 
(डायवटीज मलाइंटस) मधूमंह पुरुषो मे इस्तीसिक हूदय 
याग दुगने और स्त्रियो में पांच गुना आधिक होते ह । इसालए 


आप के फुटबाल जैसे शरीर को देखकर यीद लोग जाक 
उडते हु तो काई गरत फाम नही करते। suite मोटापा GT 
आप के सौंदर्य का ही नहों ates आपके स्वास्थ्य का भी qaa 
हो। मोटापा अनेक रोगों की जड़ हो Bun इस्चीरभिक EXT 
राग प्रमुख gu 


मधुमेह के रोगिया को लापरवाही नही बरतनी चाहिए हए | 
डाक्टर की सलाह के अनुसार निर्यामंत इलाज करवाना चाहिए । 


TE 


शारीररक धस 
TTS श्रम करने बालों को इस्वीमिक हृदय रांग कम होते 
। ये मनृष्य हमेशा जल्दी झो रहते ह । हर काम जल्दी-जल्दी 
करते, जल्दी ऋाधत हो जाते ह॑ । महत्वाकांक्षी होते हाँ, अधीर 
होते ह ओर सदव तनात्रग्रस्त रहते एसे मनष्यों को अपनी 
आदत बदलनी चाहिए। योग दवारा तनाव से माक्ति मिल सकती 


a 


e 


a 

दिल जबान हो तो जान हो, जान हो तो जहान हो, आप थोड़ी- 
सी सावधानी से जीने का पूर्ण लुत्फ उठा सकते z^) यादि आप जबान 
रहना चाहते हः तो दिल को जवान बनायों रखें । D] 


(65, सीनियर बायज gee, 
स. ना. भोडकल कालेज, 
आपरा-282002, (ser mw) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


BP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंडमान में वानिकी | 


V 


erm व माचिस की तीलिया बनाने W^ इनका qu हो wm 
लकाडियों की STO fi 


= 


भी 80 प्रतिशतं भुभाग मो जंगल हूँ 
तकी अन्य आवश्यकताओं क॑ साथ रल 


i E E 
आर य sr 


zm वगीकरण का ut पर ह 
T n 


Ge zh fear की कीफ 

q रक्षा wt को जकड़ी का आवश्यकता का बड़ा सामा तेव we नि ह जिसर ot कीफ | 
: = 
gta करतं gi इन dp समूहों मो वीस सूत्री कार्यक्रम के तहु uag अधिक हाती हः। | P 
2 ^ ऑजनाओं के क्रिया pm , ` अपनी 2^ = mds | र 
vibe योजनाओं कं क्रियान्वयन मः अपनी GT तर गदाबहार ait मे विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाई y 


seat Bh) ये दवीप बंगाल की खाड़ी मो 700 किलोमीटर 
दरी तक फेल ह । मख्य समस्या कठ हाए जंगले क्षेर स 
फँ का संरक्षण तथा aa 


इनमे एस उपाय fae जातं ह fa us शीघू बढ़ 
झाड-झकाड समाप्त किया जाता ह। प्तझड़ी क्षर 
[ शष्के भूमि व स्थानीय जलवायू के कारण प्राकृत्ति| 


e 


बनरापण , क्षरण स प्रभावत क्षत्र 


E Hat Per उपयोग करना ह hr पदात अपना“ b 
का SUR उप्रयाग करना Gd विकास Wha नह हाता, कृत्रिम विकास प cuta अपनाए zi 
a इस क्षेत्र के राजस्त्र का मुख्य सूत ह और इस WW सो जाती है। is 


वन विभाग मो (984-85 के दारान 762-66 लाख रुपये वन्रापण लागत को कम करने के लिए दां वर्ष पूर्व mui) 

अजित कियो। वास्तविकता तो यह हौ कि इस दुवीप समूह को. आधार पर बनरांपण संवर्धन कार्य feat गया क| T 

जीवन प्रदर्धात प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप से इन्हीं वनों पर आधाररत “दाक! प्रजाति के वक्ष हरणा को काफी स्वादिष्ट am भे 
4 ON rabeu हिरण उन्हे idu यह एक em ^" 


* AM i. ही efe इस क्षत्र में: एसी बाड़ लगागी पड़ती ह जि T 
qd |984-85 के दारान यहां (0577 घन मीटर लकड़ी : | x 


Eve. AB LD 205: MM स्वर हिरन ने धरा सका। 
का कटान हाळा जिसमे से (4688 घन मीट T Gem: S > 
ca a रक्षा प्रतष्ठाना के लिए दज्ञ के अन्य भागों को भेजी गई By यमय अंड 
१2 | 20 घन मीटर लकड़ी की खपत वहां स्थानीय उपयोग में “छतरी प्रणाली'' अपनाए जा २ 


पानः मे अपनाई जा रही वन॒ संवर्धन प्रणा 


इस छतरी के fam F 
| 


तथा ! 
के लिए ggi अंडमान प्रमूख वन उत्पादों के अलावा गोण मो यह विप ध्यान रखा जाता ह कि बीजों के अकारण qw) के 
qq उत्पादों को भी काफी ar यहां du, बीस, के कम x^ उनके fear के लिए समाचित प्रकाश 2 
Ta और war इत्यादि तथा पशु उत्पाद का भी प्रचूर मात्रा च सकी वाणिज्यिक वक्ष : md o" 
मः उत्पादन gru रखा जाता हु j (5 से आधिक पड़ न कट । T 
th म = कास दर अच्छी नहा ह वहां गत gus) ° 

अंडमान समूह म 5640 वर्ग किलोमीटर तथा निकोबार LO स्वस्थ मातु Ger को बनाये रखने का ध्यान रखा जाता हा | 


wir one (533 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र «n^ वर्नावक्रास का 
काम ep रहा ही। कल 200 da प्रजातियों भी से 45 


एक विशेष वातकी Weer के sat 


TL ~ — = — Pat T T 
wb च स्काल परिसर के खाली व ६ 


urate) 
पाटा aa 


yatagi वाणिज्यिक मानी गई ga go कोको, बम्बोजा, ? Nees Lee ie 
EE लि पक, l की आस-पास के ai मः at दे गोवा भो कद्र [X] —- 
mpm इत्याद प्रमुख gi wd | 
: प्रजातियों के अलावा फल-फ़ाूल वालो व सजावटी वृक्ष लगाएं M 
2 i m^ | 
eite AMT का Wu ब व गीकरण उनके गणां E i हे 
उनकी dep रचना, टिकाऊपन व उनके उपयोग के आधार पर «Ww {984585 d «hw 7593 acme UE 
Prz जावा ; eae गजान PUES. UN SENE मलार; EL SN f " Y 
IT जाता |» Be सजावटी, उत्तम कठोर लकड़ी व मूल्रायम प्राकृतिक वन विकास किया गया तथा 300 gacr भूमि 7 


लकड़ी w« qut मो बाटा गया EQ सजावटी लकड़ी की dT- [म प्रणाली के दृक्ष लगाए गए। वर्ष [084-85 के दाई ° 
रचना अच्छी हाती zu इस आसानी से सुन्दर खूप दिया जा तीस सूत्री कार्यक्रम के तहत 92 लाख पौध लगाई गई part i 
सकता हो तथा इसका उपयोग मख्यतः सजावट व फर्नीचर 35,035 पौध सामाजिक बार्निकी के ही तहत लगाई गई | 

इत्यादि का सामाना बनानों मो किया जाता g मलायम लकड़ी वर्ष 985-86 के लिए 400 gaz भाम मे 95 d 


मो wer aun होते हाँ तथा मुख्यतः इस दूदीप समूह मो ही पौध लगाने का लक्ष्य रखा गया ri 


c 


24 : गोजना 5 Å 49 
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तीय क्षेत्रों में बेकल्पिक ऊर्जा प्रयोग 


aT SA un a ~ कक 


Os कुसार WE 


p 


Ed fa कास की गतिमान अवस्था के साथ ऊर्जा की खपत अपना एक मूख्य ET से मिटटी का तेल, कोयला एव लकड़ी हो मख्य धराल 
| 7 pret दों में प्राति व्याक्त ऊर्जा FCU [ण के अनमार पर्वतीय क्षेत्र की आम शामीण 

खपत fene एवं [ दशां की अपेक्षा कही आधिक विला को 20 से 25 कि.ग्रा. लकड़ी के वोझ को इक्रठ ठा करने 
संयः [मेरिका में जहां ऊर्जा खपत कोयले के प्रीति- के लिये 3 से 5 Set का समय तथा लगभग छः: कि.मी. की 

स्थापन के रूप मो | |, 626 कि. xr. ofa व्याक्ति प्रात वर्ष हो zu गांवों के समीप के खत्म होते वनों के 
agi यह भारत भे 240 कि. भरा. और बंगलादश माँ भात्र 49 TOTS, तथा चमोटी के जनपदों के कछ क्षत्रों स 
ग्रा. ही ही। भारत जैसे विकासशील दश मो जहां अधिकांश Tete! 5 बजे सुबह से लकड़ी एकत्र करने जाकर शाम छ; -सात 
जनसंख्या गांवों मो रहती हौ, का WX WD ऊर्जा के रूप मो उपयोगित आ पाती हाँ। अिकांश दिन, उनको राते at 


एक सव ६ 


TR होने वाला snper wb जलावन लकड़ी के रूप में होता हो। बची बासी रोटी ही दसरो दिन. के दोपहर का भोजन होती हो। 
विकासशील cat मे 80% लकड़ी की खपत खाना बनाने पानी गर्भ शहरी क्षेत्रों मो इधन की आपा विभिन्न एऐजोसियों के दवारा पूरी 


wa करने अथवा आग तापे के लिये किया जाता हो। शहरी एंव अर्ध- करवाडी जाती हो परन्त गांवों मो इस इधन आरपार का सम्पर्ण भार 
| शहरी क्षेत्रों मा बढ़ते हाय इन्हीं महिलाओं पर पडता हो। धाम-लकड़ी से जझते रहेने बाली 


a 

T भी बढ़ा हो तथा महिला का समय च तो उसे ही और न ही परिवार को ठीक से पिल 
स्या पागा पकाने का wer इधन भी लकड़ी ही हो। इस सबके कारण पाता z^ जिसका सौधा पभाव Aa निकाम की रीति पर पड़ 
जिस. पो पर भारी दवाव पड़ा हौ जो कि वनों के विनाश का एक अहम रहा Ed 


कारण gt 


| पर्वतीय क्षेत्र मो विकास की भाति को तेज करने एंक उसके लाभ 
qw ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोत यथा पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी जनसाधारण तक पहचाने के राष्टिकोण से यहां के शहरी एव ग्रामीण 
पिम! इत्यादि निरन्तर समाप्ति की ओर बहते वले आ रहो ह, इसी pum के बैकल्पिक तथा गदीनीकता साथनों का पह चाया 
व ds [रणः वाकील्पक ऊर्जा के क्षेत्र भो ऊर्जा के पनः उपयोगित हो वर्तमान मे वैकल्पिक ऊर्जा विकास 
i स्रोतों के दोहन एंव विकास की ओर afer उत्सकता स्था यम मे कामाय एव गढ़वाल मण्डल मेँ 
y ॐ गे दोणा जा rare गिरन्तर शोध के आधार पर वर्तमान WO सौर, इस Peat मं कार ey अब तक इस संस्थान दवारा किये 
| पवन, we एंव जल ऊर्जा का अधिकांश उपयोग किया जाना ये कार्य की प्रतत are पर पर्वतीय क्षेत्र मे ऊर्जा के Pater 
rea; हो गया mu Torme मो fafaa तथ्य सामने आये ह। 


| Y कने = 
ER पकनः व 


उत्तर प्रदेश के 54,.425 वर्ग क्रि. गी. क्षेत्र मे wow पर्वतीय sah के प्रचार प्रसार के रीष्टकोण 


खत के लगभग I5,000 गांवों भे निवास करने वाले ग्राशीण TU मसा 2 '' हा Ex bn मो 
अपनी आवध्यकता की 05“ इधन की आपूर्ति aat वनों से it जैसे सोलर काकर, सोलर बाटर 


al प्राप्त कर जहां लकड़ी का उपयोग प्राथमिक ऊर्जा eer हीटर, साजर a ` मोलर vr. कम्यनिठी amp 


वदाः UST. : R : R : d x ree aks i एक apum 

E के रूप गो किया जाता हो, वहां प्रात व्याकित | .3 से 2.3 घन cat त वायो गैस इन्जिन कम Tee (जहाँ संभव हो) एके फ 

IT is 6 ram eh rar- rg om apa 

" भीटर लकड़ी प्रीति attr, sp रूप फ़ी आती एद फे osPafeny mp IG Pew एवं oars स्थानीय 
एक अभाग के अनसार, विवव की SE अरब जनसख्या का खाना TREAT एवं उपर उततानसार सेगबाये जा रहो हे। परवत्तीय क्षे 


py anmi से, प्रत्येक मो फार्मा ग्राम का चयन: 
[मे से wafser maf wn पे विभिन्‍न 


P a 


कदा AY SH ह! हः 


"WP होता Sura माळा मो warp लकड़ी उपलब्ध qut हो पा 

रही ह। यह bafa सेला होते बनो की दोर इशारा करती हो ir à 
भारत में तो प्रीत व्यीदित मात्र 04 wR बन क्षेत्र ही उपज a qai गायनो को aan कौ जा ate सौर पथे 
हैं। qef Praci का तेल अथवा कोयणे का उपयोग साना पकाने भे comp संस्र के दुबारा पर्वतीय क्षेत्र के इन दारस्थ विचत Pater 
[टी किया जाता हो। पर्वतीय क्षेत्र के गहरी वो का विशटीकरण किया बडा हो। जो शी क्षेत्र दरदर्थत कारय | 
काकिंग गैग का उपयोग खाता पकाने के की पिथ ये' आते हाँ बहो शरागदायिक रूप सो और ऊर्जा से 


रूप मे किया जाते समा 7, अन्यथा Ge क्षेत्र को शहरों में भी... eae दारदर्शग संयंत्रों की फ्रतिस्थावना का कार्यी किया गया है 
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दूरदर्शन संयंत्रों के कारण न केवल उस ग्राम के ग्रामीण हो लाभ 
प्राप्त करते हः ata उस क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण भी इन कार्यी 
क्रमों को देखने के fad बड़ी संख्या मे उत्साह-जनक रूप मे भाग 
लेते zu बढ़ाकेदार (टिहरी) ऊफरखाल (पौड़ी) fama (पौड़ी) 
इत्याद में ग्रामीणों की काफी भीड़ टेलीविजन कार्यक्रमों को vd 
के लिये उपस्थित होती हो। इन सब से जहां ग्रामीणों को शिक्षा एंव 
मनोरंजन के साधन उपलब्ध हूये हः, वहीं उन्ह राष्ट्रीय धारा के 
साथ एक रूप होने के और आधक अवसर प्राप्त हो गये हँ। feni 
(चमोली) लस्यारी (चमोली) दूट़ाकेदार (टिहरी) , «ewm (पड़ी) 
काठले (drei), दसौ (Semen), खिदरवाडा (दहरादून), 
इत्यादि मे सौर पथ प्रकाश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की गालियां का 
अन्धेरा मिटाने मे मदद [मली हो। सोलर फोटोवोल्टाइक सँलों के 
द्वारा [दन मे सर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को विद्यत ऊर्जा में 
बदलकर बौट्यों में संरक्षत कर लिया जाता हो। उसका उपयोग 
रात्रि में प्रकाश करने एंव टेलीविजन चलाने से किया जा 
eda एंव ककिमाणा के ग्रामीणों के अनुसार प्रकाश के कारण ग्रामीण 
Higa को अधिक सुबिधा हो गई हा तथा जंगली जानवरों 
के दुबारा रात में गांव मो कियो जानो वाले नुकसान भी कम हो गये 
इससे उनके गांव के समीप की फसलों, फलों इत्यादि की.भी 
सूरक्षा हाई हो। गांवों के प्रदर्शन कार्यक्रमों को दोखने के बाद विभिन्‍न 
क्षेत्रों सो सौर पथे प्रकाश कार्यक्रम चलाये जाने के लिये ग्रामीणों के 
आवेदन बराबर मिलते जा रहो हाँ। सामदाथिक रूप से ग्रामीणों 
क्री कालं ऊर्जा आवश्यकता को WE नजर रखते हाये बड़ी क्षमता 
के सोलर Grm पावर स्टोशन [जिससे fm 75-20 कि .वाट 
विद्युत मिल सके, लगवायो जाते होतू सर्वेक्षण कार्य Pen जा रहो 
ह। पर्वतीय क्षेत्र के अन्तवर्ती एंव उपरी क्षेत्रों जहां विद्यत लाइनों 
को ले जाया जाना सम्भव नहीं हो या बर्फा के कारण विद्युत लाइनों 
टट जाती ह, उन क्षेत्रों मों सौर ऊर्जा दवारा विद्युत प्राप्त करना 
अधिक सस्ता पड़ सकता हो। इस प्रकार का प्रयोग संस्थान दवारा 
पिकिमांणा गांव भो किया गथा हो। उक्ते संयंत्रों का रख-रखाव ग्रामीणों 
के दवारा vau क्रिया जाता हो। खाना पकाने के संयंत्र के रूप में 
सोलर कऋकर भी उपलब्ध करवाये जा रहो ह। लोकन पर्वतीय क्षेत्रों 
की दारूह परिस्थितियों के कारण उनका अश्रिक प्रचार-प्रसार नहीं 
हो पाया E^: शहरी क्षेत्रों मुख्यतः दोहरादन जैसे शहर मे ही इनका 
प्रचार एंव विक्रय हुआ उक्त के आताीरक्त सौर ऊर्जा पर 
धारित जल तापन प्रणालियों की सफल प्रतिस्थापना गढ़वाल 
मण्डल के विभिन्‍न क्षेत्रों मो की जा wel हो श्रीनगर गढ़वाल मेः 
3,000 लीटर प्राति दिन क्षमता एवं-60 R.T. पर जल तापन 
करते बाली प्रणाली दबारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को वर्तमान 
मो अति अल्प विद्यत व्यय दोना पड़ता ह। पूर्व भो यही कार्य बहूत 
Galea था। इसी प्रकार के संयंत्र विभिन्‍न स्थलों पर भी प्रीत- 
स्थापित fet जा रहो el आकाशतः इन संयंत्रों की प्रातिः 
स्थापना सामदायिक्क रूप ये लाभान्वित होने वाले क्षेत्र मो की गई 
| cheater ey से उपयोगित केम क्षमता बाले संयंत्रों का 
पारवहन पर होने ब्राले आधिक व्यय के कारण प्रसार नहीं हो पाया 
ह्‌ ह ` सोलर cfe डायर, सोलर स्टिल की भी यही स्थिति 


gi 


E. 
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पर्वतीय क्षेत्रों 


के afaa ऊंचाई वाले स्थानों पर पवन वेग का | 


उपयोग Prey उत्पादन के लिये किये जाने की ओर भी सर्वेक्षण | 


कार्य करवाये जा रहो za ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, खालों एवं तंज 

हवा के क्षेत्रों मों ऐरोजनरोटर के माध्यम से विद्यत उत्पादन कयि 
जा सकता इस प्रकार के विद्यूत उत्पादन एंव वितरण फर 
परम्परागत्‌ रूप से विद्यत उत्पादन करने की अपक्षा कम खर्च होगा। 
cee सीमावती स्थानों पर डीजल के दवारा विद्युत उत्पादन करके 
deat चांग करना काफी मंहगा पड़ता ह, एसे स्थानों मो fae 
dei चार्जर काफी सफल Fl माणा गांव में स्थित भारतीय चैक 
पोस्ट तथा निलाग स्थित भारतीय सेना चक पोस्ट को इसी प्रकार 
के del चार्जर उपलब्ध करवाये गये ga भविष्य मे सर्वेक्षण के 
पश्चात पवन ऊर्जा का उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों मे कम खर्चीला तथा 
आधिक लाभप्रद सिदध हो सकेगा। 


EY 


- जब अवाशिष्टों पर आधारित ऊर्जा का उपयोग किये जाने के 
eam से बायोंगस संयंत्रों की स्थापना पर काफी जोर दिया जा 
रहा हो। पर्वतीय क्षेत्रों मे इसके निर्माण हेत्‌ 75 प्रीतशत 


अनदान VT हो। परन्त पर्वतीय क्षेत्रों में ऑआिकांश धनराशि 


निर्माण सामग्री एकत्र करने एंव उसे पारबहित करने मो ही खर्च हो 
क्यूबिक मीटर के बायोगेस संयन्त्र जिनकी 


जाती हैँ। इस कारण ६ 
लागत 4,000 हजार रूपये के लगभग अनूमानित की जाती हो को 
विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों w^ वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के 
अनूसार स्थित गांवों मो संस्थापना करने मो ही 6,000 से 8,000 
हजार रुपये के लगभग की धनराशि खर्च हो जाती ह*। काछ क्षेत्रों 
घ तो निर्माण सामगी का पीरवहन वकारियों की पीठ पर करना पड़ा 

। गस उत्पादन पर ठन्ड से पड़ने दातो प्रभाओं एवं विशेषज्ञों की 
कमी के कारण यह अधिक्र उपयोगी नहीं बनाये जा सके हाँ। खण्ड 
विकास अधिकारिरयों के माध्यम से विभिन्‍न जनपदों मे बायोगैस 
संयंत्र लगदाये जा रहो Fl स्वयम्‌ सेबी संगठनों के माध्यम से 
लगायो गये बायो गैस uem चमोली जनपद मो 6,000 फीट की 


SRN पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहो ma बनस्पति आविष्टो 
से निर्मित होने वाले पारों sce का स्थानीय स्तर पर निर्माण के 


प्रयोग किये जागे पर उसकी a लागत तथा ग्रामीणों दवारा उनकी IT- 
योगिता देखी जा सकती हाँ। 


TL Wes वाल जलावर 


[कड़ी के दबाव को कम करने के 

VER WI zm से निर्धूम चूल्हा कार्यक्रम को पर्वतीय क्षेत्र Ho चलाया जा 
रहा ह। वर्तमान्त मे उपयोगित परस्परागत्‌ चल्हों से 90% से 
94% तक ताप क्षमता बेकार चली जाती et) आधिक ताप क्षमता 
के निर्धूम चूल्हों के कार्यक्रम के तहत ऊर्जा ग्रामों एंव उनके आस- 
पास के क्षेत्रों मौ Pao चल्हों की term हेत प्राशिक्षण सत्रों 
का आयोजन किया जा रहा हो। मख्य रूप से ग्रामीण माहलाओं 
को इन शिविरों में प्रशिक्षण दजे के प्रयास पिये गये हे E. 


| 
| 
| 
| 
| 


ta, 


SA अब तक 3,000 Pri चल्हों की प्रातिस्थापना की जां 


चुकी हो। 


पर्वतीय क्षेत्रों मे" पर्यावरण संरक्षण का कार्य मूल रूप से ऊर्जा 
संरक्षण कार्यक्रम मो निहित ह) 
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का तेल, अथवा विबजली को भोजन पकाने के gw के रूप में 
supr करना पर्वतीय अंचल के ग्राम्य क्षेत्रों की पहुंच से बाहर ही 
हः। Web लकड़ी ही खाना पकाने का मुख्य इंधंन हँ। पर्यावरण 
संरक्षण के PSHM से पर्वतीय वनों का संरक्षण अपना एक विशेष 
महत्व रखता हः। विभिन्‍न 
आधिक महत्व fi बड़ी-बड़ी विद्यूत परियोजनाओं के शाक्त 
स्तम्भ नदियों को सदानीरा रखने मो बन अर्त्याधक महत्व रखते हः 
अतः ,ऊर्णा संरक्षण अथवा वैकील्पक ऊर्जा सोतों का मूल कार्य 
पर्वतीय वन संरक्षण से जूडा हुआ d D कम € घेन खपत 
it प्राप्ति ही बनो के ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम 
। वर्तमान समय म संस्थापित किये 


vat स 


द जान्ने वाले 
fuc चूल्हों की स्वीकृति जसे डॉस्पर इत्यादि का प्रयोग न करने 
के कारण उनसे हाने वाली लकड़ी की बचत के मामले में वे अहम्‌ 


इनका मूख्य कार्य रसोई से धूआं 
वाहर करना लकड़ी की बचत से होने वाले अल्प 
समय की बचत का तथ्य ग्रामीण महिलाओं के ज्यादा wet | TET 
रखता हो। पर्वतीय क्षेत्रों की काठन भौगोलिक आर्थिक पार- 
स्थितियों ^ आधी रात तक व्यस्त रहना पड़ता E 
स सव को देखते हूय चूल्हे से हाने वाली बचत नाम मात्र की ही 
ती EUG मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी के कारण आग सोंकते 
D 3 
8 


मिका नहीं PRM पा रहे ह। 
tt गया ह 


के कारण C 


सूख-दख: बांटने की एक परम्परा यहां चली आ रही 

ग मे गरम पानी की भी निरन्तर आवश्यकता वनी रहती 
पहलाओं दवारा इस प्रकार के Weal को अपनाने का मूल 
धूओं PAD! धूआं जो कि न केवल उनकी आखों को 
खराव करता हा, आपत अनेक Paha को आमन्त्रण दत्ता ह। 


आसत्‌ प्रत्येक पारवार द्वारा वर्ष भर इधन के रूप मो प्रयुक्ते 
न॑ वाल एक पूण बयस्क पड़ खपते की दर इसका कोई खास 


असर नहीं पड़ा Sl यह तभी सफल हो सकता ह|, जर्वाक इन 
कार्यक्रमों मे भाहलाओं की सीधी आर्थिक भागीदारी जोड़ी जा सके। 
लकड़ी की बचत से होने वाले समय की बचत को सीधे धनार्जन 
करने वाली afta से जोड़ने का प्रयत्न किया जाना आवश्यक 
Sl वर्तमान मो सरकार दवारा 75% के अनूदान के आधार पर 
विभिन्‍न सफारी माडल के उच्च क्षमता वाले लकड़ी से Sun 
हाने बाले चूल्हों का प्रयोग भी पर्वतीय क्षेत्रों मे करवाया जा रहा 
E इव weal की अत्यधिक मांग इस क्षेत्र मे बन रही हो। एसे ही 
wegb मो प्रयागिदी एबं तारा माडल के चूल्हो आधिक लोर्काभ्रय हुए 
Zi सफारी Wear के लोह से बने चूल्हे WW ced नहीं ह, 
तथा इनकी ताप क्षमता काफी समय तक बनी रहती ei जबकि 
संस्थापत माडल के चूल्हे Teel के बने हाने के कारण आधिक 
समय तक नही Pent) टट-फाट के कारण भी इनकी ताप क्षेमता 
भी निरन्तर कम हाही चली जाती g^: defers ऊर्जा के प्रचार- 
प्रसार तथा उसे लोर्काप्रय बनाने के VQ E से गढ़वाल मण्डल की 
विभिन जनसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर यह कार्यक्रम चलाया 


भारती, चमोली जनपद मो दशौली ग्राम स्वराज्य मण्डल, तथा 

पौड़ी जनपद W^ दाधातोली लोक पिकास संस्थान, हिमालय बन्य 

जीव संस्थान एवं हस्को संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से निर्धाम 
iz की संस्थापना एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिला | 
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वर्तमान भो जहां ऊर्जा के defers साधनों के उपयोग के तथ्य 
पर आधिक जोर fen जा रहा हो, वहाँ ऊर्जा ger के उपयोग 
नये सिरो से fran किया जाना आवश्यक gi 
ओर बढते कदम के साथ 
Sata ऊर्जः ead? का भी उतना ही विकास 
हाने वाली प्रार्थामक ऊर्जा 

पर ही feux xg 
| मे जाविक गम्भीर 
(Xa भोगोलिक कारणों से जहां आधिक ghz 
के आर्थनिकतम साधनों का. पहुंचाया 
इन साधनों के प्रात लोक रूची 


Sm =) Ne eS E 
आसान महा हे, cO तो Ted 


प्रबन्ध एर्‌ 


ZURT 3 n z v की 
नदयकाय नह हैँ हो कि et सदी की 


ED 


mE क्षत्र E 


करता भी 


T ——- La 
व्यक्तः का 


ज्यादा भाग 
qa लोकन 


रहता S| अन्य 


क्षेत्रों [कता की परिधि WC 
Wet WA इसम सच्दह Bl सोलकर काकर का ही उदाहरण ली 


«kr इसका BMT 300 रुपये सो sium 
fp 2 ।ण व्याक्त की सरोद सीमा से बाहर की 

बात QU इसी प्रकार विद्यत य > 

T करना ग्रामीणों की सीमा मो नहीं 


जलावप AESi हा ऊणा का सूल Sg 


शाता ह पर्वतीय क्षेत्रो मे 
। अतः इसी का संरक्षणीय 


| जलाने वाले WI ज्यादा उपयोगी 
एव प्रभावो हा सकते Tt अत: इनको विकास की ओर आधिक 
जाहिए। संस्थापित माडल के wezl का रस-रखाव एके 
! उपयाय क तराक का घर-घर तक पह चाना AR बहा Gd 
gy की आपूर्ति को बनाये रखने के लिए बनो के संरक्षणीय 
FTIR बदाने के साथ-साथ गावो के निकट 
TN क्षमता बाले इधन प्रजातियों का रापण किये जाने की 
ओर व्यान दिया जाना आवश्यकत giu के कारण उन्हीं को पहले 
एवे संरक्षंग में महिलाओं के संगठनों क कार्य हत सहयोग 
हे। ग्राम्य वन उचित GS धार पर नियामत 
प सकत Ft 


SRR e 
cnt SIT an 


आधिक 
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TE का शाध्यस बस 
बेकल्पिक ऊर्णा के संसाधनों के प्रचार-प्रसार होल स्वयम्‌ सेची 
`को माध्यम के रूप मो अपनाया याना आधिक कारगर सिद्ध 
कता g'i MANS के आधार पर समाज सेबी संगठना ही 
अधिक कारयर कदम उठा सकते ga गढवाल मण्डल के विभिल 
क्षेत्रों मेः विगत्‌ 4-5 वषा से जनसेवी संगठनों के दुबारा ऊर्जा | 
साधनों के संरक्षण की (दिशा मे कदम उठाये जा रह Gp इस विशा | 
मे Pu आग्दासन को मातत संस्था uel आस स्वराज्य मण्डल 
उदाहरणीय gus इस संस्था दुबारा चसोली जनपद के विभिन्‍न 
क्षेत्रों मो निर्धाम बर्हो एवे बायोगेम संयो की | 


A Ay 


स्थापना की जा ul m i 


ates हप से योजनाओं को acd समय मैदानी भागों 
अपेक्षा पर्क्हीब क्षेत्रों में" समान योजना पर इस साधनों के लिये 
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अधिकं धेने उपलब्ध करवायां जाना आवश्यक ह। पर्यावरण संरक्षण 
के झष्टकोण से पर्वतीय वनों पर पड़ने बाले इधन के दबाब को कम 
करके वनों के संरक्षण को आधिक बढावा faut जा सकता ह वन 
क्षेत्रों की बढत नादयां के जल सम्भरण क्षेत्रों मे अभिक जल क्षमता 
ग्रहण करने मे मददगार हाती Ft इससे [हिमालय की नादयां सदा 
नीरा रह कर विभिन्न पने बिजली योजनाओं को सफल कर सकती 
हः। इससे बाढ़, भू-स्ललन आद से भी बचा जा सकेगा। 


हिमालय क्षेत्र के प्रत्येक जलागम क्षेत्र मे ऊर्जा विकास एवं 
संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा दने के लिये वैकाल्पक ऊर्जा के क्षेत्र मे 
कार्यरत एजेन्सीयां, वन विभाग, स्थानीय प्रसाशन, समाज सेवी 
संस्थाओं से संबान्धत ग्रामीणों की स्वीकाररोक्त एवं सीधी भागेधारी 
पर आधाररत कार्यं योजनाएँ बनाई! जानी चोहए। इससे जहां 
स्थानीय ग्रामीणों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करवायी जा सकेगी, वही 
नीति पर्यावरण के संरक्षण मे एक कारगर कदम [सद्ध हो 

| सकती itl 
E: परियोजना आधिकारी, 
दुर्गा भवन, पौड़ी गढ़वाल 


मशरूम की खेती , 
पृष्ठ-{4 का शेष 


तामिया, पातालकोट एवं आसपास के क्षेत्रों से लोग मशरूम बेचने 
छिन्दवाड़ा आते ह, तथा Se सस्ते दामों मे बेच कर चले जाते 
€! परन्तु वे लोग मशरूम अपने अनूभवों के आधार पर ही 
इकट्ठे करते ह ।इस पौधे की खेती सूननियोजित ढंग से नहीं की 
जाती। आदिवासी लोग केवल बरसात के दिनों मे ममिलनेवाले 
मशरूम ही बेचते ह। यादि अनुभवी आदिवासियों को मशरूम की 
खेती करने मो लगाया जाये तो आम जनता को प्रोटीन [मल सकेगी, 
साथ ही साथ आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। €छिन्दवाड़ा के 
पास पाढर हास्पटल के fae e डा. चौधरी, जो दोश-विदश का 
भूमण कर चूके ह, ने सुझाव दिया हो कि इन पिछड़ क्षेत्रों में 
मशरूम की खेती की जानी चाहिए, ताकि आवासी एवं गरीब 
लोगों की प्रोटीनपू्त की जा सके। यह Tar गया हो fe mir- 
वासी लोग आज भी मशरूम की सब्जी खाते हः, परन्त आम जनता 
इसांलए नहीं खाती, क्योंकि वे समभते z^ [क यह fader हाता 
TI इसके अलावा उन्ह मशरूम आसानी से उपलब्ध नहीं hi 
सरकार का प्रयास ही फि aac की खेती आधिक-सं-आधिक 
हा, आर इसकी पैदावार बढ़े p इस आर सी . एफ . टी . आर आइ 
मंसूर का प्रयास सराहनीय हः । इसके अतिरिक्त प्रत्येक काचि 
विद्वाविद्यालय मो मशरूम की सेती पर जोर दिया जा रहा 
हा, तथा इसकी सेती की नयी-नयी तकनीक की खोज की जा 
 रहीह। '्यूरांटस सजूर-काज' नामक मशरूम को पातालकोट 
आर तामिया म सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता p? क्योंकि इस 
e की जलवायू इस Wer के लिये उपयुक्त हाँ । यह तो सूनि- 
है! कि द्रूत गाति से बढ़ती हुई! आबादी af wed के 
मशरूम के समान विकल्प Ser होंगे। अतः पातालकोट 
; मशरूम उद्योग स्थापित किये जा सकते at) O 


Aum ^) : 
. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय नियोजन एबं सिचाई व्यवस्था 


पृष्ठ-7 का शेष 


प्राथमिकताए निश्चित कर दी जानी चाहिए। साथ ही प्राथमिक. 
ताए निश्चित करते समय उन क्षेत्रों मों कृषि के लिए gua. 

आवश्यक निवेश निश्चित कर लेने चाहिए। सरकार को चाहिए 
fa वह सिंचाई की तीनों वृहद्‌ मध्यम व लघू योजनाओं से efus 
कशल आनूर्पातक व्यय करो, TRS योजनाओं को लघू सिचाइ | 


योजनाओं से आधिक महत्व दोना उपयूक्त नही Sl जहां सरकार! 
ने आधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रखी ह वहां के लोगों | 
से सिंचाई! कर” की वसूली की जानी चाहिए ताकि सरकारों Y 


आय मो बद्ध सम्भव हो सके एवं अन्य सिंचाई योजनाओं a 
निर्माण किया जा सके। सरकार दुवारा सिंचाई के साधनों के 7 
विकास एवं उपयोग हात्‌ आधिकतम अनुसंधान किये जाने wen] 
ताकि कम व्यय वाले साधनों का पता लगाया जा सके साथ ही साधनों E. 
का उपयोग भी सरल हो सके। | 

| 


सरकार चाहे कितना ही व्यय करो जब तक जन सहयोग! » 
सरकार प्राप्त नही कर लेती, कोई अनूकूलतम एवं आधिक- | 
तम लाभ की प्राप्ति नही हो पायेगी अतः अनेक स्थानों पर समाचार | x 
दर्शन, विज्ञापन, प्राशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर जन सहयोग की | E 
भावना को बल प्रदान कर जन सहयोग प्राप्ति की अपेक्षा की जानी | E 
चाहियो। ताकि सिंचाई साधनों के विकास मे अनेक बाधाएं नहीं | z 
दखनी पड़। Of i. a 
NS 

[^ 

| क 

EB p 

| व 

चन्दे को दरें | 

एक प्रति .50 8o } : 

वाषिक 30.00 रु ० 
हिवाषिक 53.00 ₹० स्‌ 

G 

तिवाषिक 75.00 रु० 5 

a 

rni, अध्यापकों तथा पुस्तकालयों + 

को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 00 miu 3 

की fain छूर] à 


पात्रिका के feu लिखों : 


व्यापार व्यवस्थापक, 
पायाला हाउस , 


प्रकाशन विभाग, 
नयी facet-4 


a 
z 
EE ERES: 


धना 


WU ही नहीं वरन्‌ विश्व 
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फेशन के रूप में बढ़ती हुई मद्यपान 
की Het 


0 Ste सहेन्द्र नारायण सिह 


सभी wb मो नशीली 
वस्तओं पर करोडों अरबों रुपया खर्च किया जाता हा और 
सभी सरकारों के fad आंय का एक प्रमूख साधन हो। .वसे 
शराब का प्रयोग मानव संस्कत. d पिछले 30 हजार वर्षो से GST 
za mu वर्तमान समय मो शराब का प्रयोग सामाजिक एवं 
धार्मिक त्योहारों, afar सत्कार, मित्र की विदाई, विवाह 
के अवसर पर दाल्हन के लिये शुभ-कामना प्रकट करन के लिये 
जहाज का नामकरण करने, सौदा तय होने, नये वर्ष को मनाने 
सम्पत्ति मलने आद अवसरों पर किया जाता ह्‌। यहा प्रश्‍न 
यह उठता g^ [कि शराब की अनेक बूराइयों के प्रात लोगों को 
सचेत एकया जाता ह fux भी वे इसकी ओर इतना आर्काषत 
क्यों g^? वे कान से कारण हौँ जो लोगों को शराव पीने के लिये 
प्रेररत करते z^? इस सन्दर्भ में शराब की उपयोगिता fue 
करने के लिये कई तकः व तथूय प्रस्तूत किये जाते हों। कुछ 
लोग शराव का सेवन इसके नींद लाने वाले प्रभाव के कारण, 
agi को भना दने एवं सुख की अनुभूति के लिये, मार्तासक 
adi से माक्ति पाने, - अपने को शहशाह बनने के लिये शराव 
का सेवन करते हं“। एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में प्रीतीदन 
शराव का प्रयोग aaa रूप से एकया जाता हो तो वह एक 
aug नहीं हौ fort इसका ि्यान्त्रत प्रयोग qgtat एवं 
सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करता god 


वर्तमान औद्योगीकरण के फलस्वरूप थकान और अनूपयूक्त 
कार्य-दशाओं के बढ़ने से साधारण ater भौ शराब पीने लगा 
ei atta मे 8 कराड़ व्यक्त मद्यसेवी g^) अमोरिका 
मे" 70 प्रीतशत पुरुष और 60 प्रीतशत स्त्रियो निर्यामत खूप 
से शराव का सेवन करते हाँ। स्विटजर लैण्ड मो लगभग [4—5 
करोड डालर staat शराब पर सर्च हाता हो। मौक्सिको की 
5 करोड़ जनसंख्या मे 90 लाख व्यक्त शराब एवं मादक AT 
का सेवन करते EC! पाइचात्य सभ्यता के प्रभाव सो भारत मेँ 
भी शराब पीना एक aT हो गया हो। अन्य बूराइयों की तरह 
शराब का जहर भी भारतीय समाज की रगो माँ घलता जा रहा 
हो। ` शराब निमीण में प्रयूकत औद्योगिक fure की बढ़ती खपत 
के कारण we प्लास्टिक एवं औषाध उद्योग पिछड़ गये हाँ। 


————— 


प्रवक्ता--समाज Pam, 
मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , 
कालाकांकर, प्रतापगढ़ उ .प्र : 


योजना ।-45 मार्च, 986 


OET EO OAE EE ET rr 


हमार यहां sfater लगभग 80 लाख गैलेन से लेकर 400 लाख 
Tet शराब पी जाती pu जिस पर (976 में 8 अरब रुपये खर्च 
किये गये Ua इस समय आपको यह जानकर oad हांगां कि 
हमार दश में प्रातवर्ष 25 अरब रुपये से भी आधिक की uum | 
लोग पी जाते हाँ। राष्ट्रीय सम्पात्त का इससे बढ़कर भला क्या | 
THA होगा। आजादी के बाद SIL दश के शहरों मो 234 
प्रतिशत और गांवों मे 447 प्रीतशत की दर से शराबखोरी में 
वृद्धि हुईं हो। | 
भारत मे पिछले 0 वर्षों मे ही मद्यपान की समस्या जिस 
तेजी के साथ बढ़ी हा, Ho समय पूर्व उसकी कल्पना भी ator 
थी। वर्तमान समय की सबसे wer विशेषता यह हो कि कुछ 
समय पूर्व तक मद्यपान की बुराई जहां केवल अत्याधिक सम्भान्त 
वर्ग, उच्चाधिकारियों तथा अपराधी वर्ग तक हो सीमित थी, 
वही इसका उपयोग नगरों के मध्यम वर्ग, ग्रामीण किसानों 


रही Tl सन्‌ 0975 मो दिल्ली विश्वाविद्यालयीय के छात्रों : 
एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ था कि 52 प्रीतशत से भी आधिक. 
छात्र पिसी न किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करने 

अभ्यस्त थे। इनमे लड़कों के साथ लड़कियों की संख्या भी क 
अधिक थी। सबसे बड़ी समस्या तो यह हो कि आज मद्यपान 
प्रयोग fast मार्नासक अथवा anite आवश्यकता के व 

नहीं बालक एक Had और सनक के रूप मे आधिक बढ़ा 
fact संस्कत तथा आधानिक प्रतीत होने. की सनक ने यूवा 
के एक TS भाग को पतन के इस चौराहे पर लाकर खड़ा. 
दिया हो। महानगरीय संस्कत मे अक्सर मद्यपान त करचे a 


सकते ह अथवा आधिक सम्भान्त समझे जा सकते 
सिर्फ लड़कों मों नहीं afes qubd मे 


नशे मे झूसते हाये इसका आनन्द लेना इस 
को स्पष्ट mug 


की मात्रा जितनी आधिक हीह स s 
उत्तना ही अधिक होता gu 


——— << "| 
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परम्परागत संस्कत तथा अद्धीवकासत भौतिक संस्कृति ने यूवा 
वर्ग को मार्नासक रूप से इतना तनावपूर्ण बना दिया हो कि उनका 
मद्यपान की ओर आर्कायत हो जाना स्वाभाविक प्रतीत हाता 
हः। लीण्ड स्मिथ ने बताया हो कि स्वयं को असामान्य समझने 
वाले afer सामान्य” बनने की लालसा से मादक gA का 
सेवन करते EC. थह कथन भी भारत के यूवा वर्श की मानसिकता 
के आधार पर मद्यपान के कारण को स्पष्ट करता | आज लाखों 
की संख्या में ग्रामीण यूवक नगरों मे आकर वस रहो FI TS 


में वे स्वयं को नगर के gaat से भिन्न पाते Sa लोकिन शी 
ही वे उन्हीं के समान मद्यपान करके तथा इसी प्रकार के दूर 
आचरणों का अनूकरण करके उनसे अपनी समानता स्थापित केसे 
लगते हाँ। 


सन्‌ 972 से 977 के बीच शराब के उत्पादन की घोषित 
मात्रा से इस गम्भीर समस्या का सरलतापूर्वक अनुमान लगाया जा 
सकता ह। 


ad शराव का उत्पादन 
eee 7 pans f 6,9,26,000 लीटर 
973 ५ .  6,7,42,000 लीटर 
I974 ; . 7,04,40,000 लीटर 
975 j : : . 4,90,00,000 लीटर 
976 7,00,00,000 लीटर | 
977 6,80,00,000 लीटर | 
सन्‌ 975 में आपात स्थिति लागू होनो तथा अपराधी आधिक पी जाती ह। | 
व्यवहारों सो होने वाली अचानक कमी के कारण शराब के उत्पादन हमार yw जहां एक ओर fae मद्रा की वसत तथा 
Pie e क| ER सकन कछ समय निर्यात को प्रोत्साहन Sax अर्थ व्यवस्था को ware के Pa 
वाद घराब का उत्पादन पूनः अपने पिछले स्तर तक पहुंच गया à a ! ENS 
हः। सन्‌ (977 में मद्य निषेध की व्यापक रोक-थाम होने के वड्‌ प्रय किये जा रहो हुँ वहीं दूसरी ओर विदशी शराब 
कारण axi के मालिकों ने उत्पादन sew कम दिखाया लेकिन का मोह निरन्तर बढ़ता जा रहा हौ। जिन तीन वर्षों के आंकड़े | 
चोरी-कछिपे रूप से fates क्षेत्रों मे भी मद्यपान ml sata मो प्राप्त हो सके उनके आधार पर शराब का निर्यात और आयात भी 
कोई कमी नहीं आयी। साधारण रूप से पंजाव मे शराब सवः हमारी नीतियों के खोखलेपन को स्पष्ट करता हः। | 
ad a. QU NEU NES शराब eq निर्यात 44 — ST आयात E 
972-73 5,32,358 रुपये E DD n: हज 
4973-74 4,97, 083 रुपये 29,29,208 OTF | 
VO MM 2,57,79 झुपयें 67,4,26 «TX | 
ह aa mme हाता ह कि केवल 4 वर्षों पहले ही उत्पादन की भी एक नई समस्या उत्पल हो गयी 2) एसी 
A AMNEM qe, xen un शराबों के पीने से एक समय बड़ी संख्या म मरने med | 
qué, तीन wei Wis (न्दर ET शराब के धायात पर किया जाने की सेझाचार हमारो लिये एक सामान्य घटता-सी बन गयी at हाल 


वाला व्यय रियति की तलना भे & 
E गया E 


Soo गुनां से भी अधिक 


भारत मो समथ समय पर विभिन्न राज्यों मो मद्यपान को 
नियन्त्रित करने के लियो आंझकं अथवा पूर्ण मद्यनिषेध के 
कानून भी बनायो गये लोकिन स्थीति मों सुधार होने की जगह 
शराब की तस्करी तथा कालाबाजार और गर्म होने लगा ह। 
कानों में da-di कठारता आई, छिपे तौर पर शराब के 
उत्पादन और ate, उपभोग के शी नये-नये तरीके साममे आने 
लगे। अभी कुछ समय पहले qam मे कोड़ियों का एक एसा 
qa पकड़ा गया था जो पैरों मे अपने कोढ़ के ऊपर बंधी mx 
femi के अन्दर शराव से भरो Ten रखकर उन्हों अवध zu 
से दसरो wet पर पहाचाया करता था। मद्यनिषध वाले क्षेत्रों 
` म अत्याधिक efor और अस्वास्थ्यकारी ढंग से शराब के अवध 


30 
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SI म॒ बम्बइ में शराब की एक भूमिगत भटळी से शराब के 
उत्पादन का जो वीभत्स रूप qug को मिला, बह मद्य-सोवियों 
ST निश्चय ही चौंका दोने वाला ह। यहां मीठी और उत्तेजनापूर्ण 
शराब के लिये मरो gt cmt वाले कीड़ों एवं ur gd 
फला तथा विर्लाबलाते quo कीड़ों से यक्त ae से 
खमीर उठाकर शराब का उत्पादन किया जाता था। पारी 3 स्था 
पर अक्सर सीवर लाइन के सड़ो पानी का उपयोग किया जा रहा 
१ दश म न जाने एसी कितनी दसरी भाटिठयों मो उत्पर्ल 
शराब आज लाखों लोगों के जीवन को तबाह कर रही ह*। 
देशे म गाजा, भाग, चरस, कोकीन 
पल . एस . डी. का प्रयोग करने वाले व्याक्तयों के भी आकड | 
sd किये जायों तो यह समस्या वर्तमान जीवन में. अपराध | 
Ragin की समस्या से भी कही उग्र दिखाई दोगी। 
TT मद्यपान के कारण करोड़ों बच्चों को अपने पिता के स्नेह i 


हमार | 
होराइन तथा | 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
Í 
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WR afa हाना पड़ा Sl इसके कारण कितने ही बच्चों और स्त्रियो 
WU सड़क पर भीख मोगने के लियो विवश हो गद्य, कितनी ही 
कैसे feai को अपना सतीत्व बेचना पड़ा, परिवारों मे ककितनी निर्मम 
| हत्याएं हइ और मद्यपान से उत्पन्न आवेगो तथा पारस्पारक 
| आऔविश्वास के कारण न जाने कितने भर-पूरे पारवार उजड़ गये। 
| सच तो यह ह कि यह समस्या सभी वर्गों पर समान रूप से तो 
| नहीं लोकिन किसी न किसी रूप मो एक दूसरे को प्रभावित 
| अवद्य करती ZI 
| 


शराब से शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव 


| शराब के एक दाँर में मौस्तष्क के लगभग दस हजार OT 
| निजीव हो जाते हौ। औधिक संख्या में तन्तुओं के नष्ट हो जाने 
| से चक्कर आने लगता हौ। शराबी enfer की रागों के कीटाणुओं 
| से मूकावला करने की शाक्त क्षीण हो जाती हा, उसकी जीवन 
| आशा : या उसके प्रात उत्साह : कम हो जाता EU शराब 
| afer मे deat लाती हा जिससे नाड़ी संस्थान पर बूरा 
| असर पड़ता ह तथा मास्तष्क का शरीर के विभिन्न अंगों पर 
|. नियन्त्रण शिशथिल हा जाता et इससे नींद वाले एवं इवास क्रिया 
¦ वाले अंग प्रभावित हाते zi जो व्याक्त यह कहते पाये जाते हॉ 
| कि शराव उत्तेजना प्रदान करती ह बे अलकोहल के शरीर पर 
| पड़ने वाले प्रभावों से पूरी तरह परिचित नहीं god अलकोहल 
नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर निराशा से क्षाणक मूक्ति तो 
| ` दिलाता हो लोकिन लम्बे समय में जाकर शरीर दर्बल हो जाता 
| E और वे शीघ मौत के मूह मे चले जाते ei Gre fra 
| ने अपने अध्ययन मो यह पाया कि आधिक शराब पीने वालों माँ 
मृत्यूदर भी rues थी। बाजार WO सस्ती शराब उपलब्ध कराने 
की इष्टि से इसमे थिनर, रागन, fer आदि की मिलावट 
की जाती Sl परिणामस्वरूप HE लोगों की मूत्यू हो जाती हो। 
आये far मिमलावटी शराब से मरने वालों की खबर आप प्रातीदिन 
समाचार पत्रों मे पढ़ते रहते Sl डाक्टर अथीत्‌ डीन बेवन, 
og | एमरसन, हाबर्ड केले, चाल्स मयो आदि का मत हे कि संसार 
वयो | मे एसा कोई राग नहीं जो अलकोहल से अच्छा हो सके। 
पूर्ण | अलकोहल पक्षाघात की भाति शरीर के अंगों को बेकाम अवश्य 
हूय | कर दता हौ। स्विटजरलंण्ड, बर्न के प्रोफेसर कनेकर का मत हो 
सं fe शराब से अंग Wer पड़ जाते हौ और उनमे शिाथिलता आ 


E जाती हो, पाचन क्रिया बिगड़ती हौ, गठिया, चर्म रोग, हृदय 
रह : EE pus 
A UT, अपच, आख के रोग, अपस्मार, इवास कष्ट, क्षय, 


m डिपथोरिया आद रोग पनपते ^i कहने का मतलब यह हो कि 
था इतना बड़ा शारीररक AHA उठाकर हम क्यों शराब पियो जिससे 
as भन और स्वास्थ्य दानों नष्ट gil 


ai we निषेध के पक्ष भे तक 
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भारत मे मद्यानषेध की नीति का जहां करोड़ों निर्धन 


TT धी 


पारबारों, metmi तथा स्त्रियों के द्वारा ates उत्साहपूर्ण 
स्वागत किया गया, वहां समाज का एक वर्ग एसा भी हो जो अपने 
निहित ari के कारण बहत संगठित रूप से मद्यपान के प्रचार 
मे लगा हुआ EU मीनू भसानी ने यहां तक घोषणा कर दी हो 
कि पूर्ण मद्यनिषेध से <a ar staat 4000 करोड़ रुपये की 
हानि हागी। 520 करोड़ रुपये करों की हानि के रूप में तथा 
480 करोड़ रुपये मद्यानषेध को लागू करने वाले प्रशासकीय 
व्यय के रूप में जो हमारी सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को विर्घाटत कर 
दोगी। एसी भूमपूर्ण धारणाओं के कारण यह आवश्यक हो जाता 
& कि अत्याधिक विवेकपूर्ण और व्यवहारिक आधार पर मद्यानषेध 
लागू किया जाय। आज हमारे समाज में मद्यपान एक फझन और 
ऊंची स्थिति का प्रतीक : बनता जा रहा हो। एसी स्थात सो याद 
अल्प मात्रा मे भी इसके उपयोग की छूट दी गयी तो धीरो-धीरी 
इसकी बढ़ती gx आदत हमारे नियन्त्रण की सीमा के बाहर हो 
जायेगी। 

मद्यनिषेध के विरूद्ध बड़े जोरदार शब्दो मे यह तेक दिया 
जाता हा कि मद्यापान पर प्रातवन्ध लगाना व्याक्तगत स्वतन्त्रता के 
मूल आधकार पर कुठाराघात करना S| यह तक सबसे Gum 
खोखला हो । महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि, राज्य व्यक्त 
के दा्व्यंसनों को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता । जिस 
प्रकार [किसी ated को चोरी करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा 
सकती , उसी प्रकार किसी का SUIS बनाने की और उसका उपयोग 
करने की भी स्वत्रन्त्रता नहीं दी जा सकती Tl Ufa स्वतन्त्रता के 
मूल अधिकार का यही अर्थ हौ तो इसका अभिप्राय यह होगा फि 
प्रत्येक व्याक्त को agit, तस्करी और अश्लीलता ml खली 
छूट दो दोना चाहिए। कभी-कभी यह भी सूनने मे आता हो कि 
भारत मे पूर्ण मद्यानषेध लागू कर दने से लाखों लोग बेरोजगार 
हा जावेग जिसके फलस्वरूप सामाजिक-आिक ढांचा भी प्रभावित 
am श्रीमान्नारायण का कथन हौ कि watery से प्रत्यक्ष रूप 
से हानि अबश्य होगी लोकिन मर्यानिषेद्च के फलस्वरूप व्याक्ति के 
जीवन स्तर तथा कार्य कुशलता मे जो वृद्ध होगी उसका लाभ 
हानि से चार गूना अधिक होगा। 


बेगलडफ* ने लिखा हो कि केवल मद्यपान के कारण जितने लोगों 
की मुत्यू हुई! ह, जितने लोग दुर्घटना के शिकार हए ह, जितने 
लोगों का अपराधों मे पकड़ा गया हों, जितने विबाह mv हे, 
और उद्योगों को जितनी हानि हाइ हौ, उतनी सब बुराइयों क 


विष के हवाले न करों जिससे आर्थिक, सामाजिक, 
हानि उठी पड़ो । चाहो सरकार मद्यानिषेध को qui 
कर या नहीं । ms 
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आर्थिक एवं व्यापारिक शब्दावली 


बॅलेन्स आफ टूड--एक दशा का दूसरे देश के साथ जो आयात 
था नियीत किया जाता S उन दोनों के अन्तर को dero आफ 
ट्रेड कहते हो। याद नियीत आधिक होता हो तो वह धनात्मक 
कहलाता हौ और याद आयात आधिक हाता ह तो उसे ऋणात्मक 
कहा जाता ES 
काला बाजार--माल को दबाकर अभाव की स्थिति उत्पन्न 
करके जब व्यापारी कम कीमत पर खरीदे गये माल को अश्रिक 
मूल्य पर्‌ dd Sl तो इसे चोर बाजारी या काला बाजार कहते 
= 
बुल्स एण्ड बियर्स--यह शब्द स्टाक एक्सचेंज का हो, जो 
व्याक्त स्टाक की कीमतों बढ़ाना चाहता ह, वह बूल कहलाता 
Zl स्टाक की कीमतों [गरने की आशा करके जो sre उसके 
भविष्य मो दने का वादा करके बेचता ह वह बीयर कहलाता 
gl 
कान्सपीकुअस कन्जम्पश्ञन--ककिसी अदुर्ध विकासता दंश के 
नागरिक जब विलासिता की ओर आधिक उन्मूख हाने के कारण 
एसी ही वस्तूओं का आधिक निर्माण करके उपभोग करने लगते 
हो तो स्वभावतया दोश की समृद्धि तथा विकास का मार्ग 
अवरूद्ध ET जाता Sl इस प्रकार के उपयोग क कान्सापकअस 
PAM कहते ह। 
बायस माकोेंट--जब किसी वस्तू का उत्पादन भोग से अधिक 
बढ़ जाता हो तो खरीदने वालों को कम मूल्य पर वस्तू मिलने 
लगती ह और बे मनचाहो दाम दोकर समान लेने लगते हौँ। इसी 
को बायर्स um कहते gu 
me की अर्थ व्यवस्था--सरकार द्वारा आमदनी से आधिक 
व्यय के भार को उठाने की स्थिति को घाटो की अर्थव्यवस्था कहा 
जाता i विकास कायो को गाति दने के लिए कभी-कभी यह 
आवश्यक हां जाता हो। एसी दशा मो सरकार जनता से ऋण लेती 
ह॑ तथा सचित पूंजी से नोट छाप दोती ei यादि .उत्पादन के 
दुबारा सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाने मो असफल हो जाती हृ? 
तो me की अर्थव्यवस्था दश के लिए ऑआहितकर हो जाती ah 


हार्ड करसी--जिस दश की मुद्रा को प्राप्त करना कान हाता 
हा, उसे हाड करन्सी कहते हँ। जब किसी cw के साथ 
व्यापार की स्थिति सामान्य नहीं हाती तो वहां की मद्रा को अर्जित 


करना प्रायः afer हो जाता ह, जिससे वहां की मुद्रा gn 


करंसी हो जाती gi 


ji ; s 


Nils 


Ag 
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| AT 
i 
| स्थान 
। इकाइ 
इस त 
fataa अर्थव्यवस्था--आईर्थिक योजना की यह वह व्यवस्था, 707 
हः जिसके अनूसार सार्वजानिक तथा निजी दानों प्रकार के उद्योगे | विभव 
को विर्कासत att का अवसर दिया जाता Sl भारत मे al 2 


afaa उद्योगों की उपेक्षा निजी उद्योगों को ater सफलता [मिली | 
| sert 


^ 
e! 
e 


| 
i 


| की स्‌ 
Aisa स्कवीज--ररिजर्वं बँक द्वारा ऋण कम दने अथवा | समाध 
वन्द करने की स्थात को wise स्कवीज कहा जाता gu जब विका 


बैंकों दवारा आधक ऋण दिया जाता ह तो बाजार मे आधिक | क्षेत्रीय 


मुद्रा हा जाने के कारण मांग अधिक बढ़ जाती ह॑ जिससे कीमतें | उपभो 
बढ़ने लगती हौ और aa प्रसार की feta उत्पन्न हो जाती| ate 
fi एसी दशा मे [रिजर्व बँक यह कदम उठाता E | की ३ 
ud A | सम्पूण 

STAT टाइजशन--सरकार द्वारा पूरानी मूद्रा को समाप्त करके | = + 
उसके स्थान पर TE मूद्रा चलाने को डीमोनेटाइजेशन कहते dU] ES स 
जब दश्च मे काला धन आधिक बढ़ जाता हँ और सरकार यह | आवरः 
दखती हो कि इससे दोश की अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता हो, | मिकत् 
तब यह कदम उठाया जाता हो nee 
ह्‌ जाता E | Ma 


एम्बागो--विदशी जहाजों के आगमन एवं प्रस्थान पर जो sfa- | सं 
बन्ध लगाया जाता हो। उसे एम्बागों कहते gi | SEE 

पफिडीसयरी इसू--सरकारः रिजर्व के अनूपात मों zi प्राव FTF 
कागजी मूद्रा का चलन करती ह॑ किन्तू जब विना रिजर्व रखो | भे 
कागजी मूद्रा को चलन मो लिया जाता ह) तो उसे पफिडसियरी इस E 
वह अवरा 
| के स्त 
हीटमनी--जिस मूद्रा को लोग स्वीकार करने मे डरते g^ उसे 
हाटमनी कहा जाता ह॑ क्योंकि उसके अदल-बदल के रट की गिरते | X 


की सम्भावना बनी रहती mU E^ 
मौरटोरिियम. ` at “tg 
--कानूनन ऋणों का जिस अवीध के लिए | तकनीः 
भूगतान टाल दिया जाता हो उस wafer को मोरेटाररयस कहते योजना 
zu विषम 
ओपेन डोर पालिसी--एक द का eue दाशं के साथ जब वत 
समानता के आधार पर व्यापार हाता हो तथा किसी प्रकार कीं | fap, 
द.राव-छिपाव नहीं रहता और आपस की नौति स्पष्ट रहती है | भे क्ष 
तो उसे ओपेन डोर पालिसी कहा जाता ह। [7] निर्धार 


( sx (क्षणी) निकट विद्वकार्मीनिर्क! ) T 
गोरखणर-27300 | 


योजना 0-5 मार्च, ।980 


at Faa विकास को संकल्पना में संतालित क्षेत्रीय विकास एवं 
| संतलित नियोजित विकास की अवधारणा का अपना विशिष्ट 
| स्थान Sl आय की क्षेत्रीय असमानताओं को दर करने एवं अनाथिक 
इकाइयों की दुष्प्रवृत्तियों को सूधारात्मक आयाम प्रदान करने मो 
इस तकनीक की अहम्‌ भूमिका हँ। संतुलित विकास की पौरि- 
कल्पना में सम्पूर्ण क्षेत्र लघू आकार के प्रबन्ध योग्य उपक्षेत्रों में 


E | विभक्त हाता wd नियमन, नियंत्रण एवं क्रियात्मक व्यवहारों 

व. | की sper निचले स्तर से प्रारम्भ होने के फलस्वरूप वास्तावकता 

xà | के आधिक सन्निकट एवं पूर्णरूपेण क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण आथिक 
«t| 


प्राथीमकताओं पर अवर्लोवत हाती Sl लघू आकार की इकाइयों 
की सूक्ष्मतम समस्याओं का गहन अध्ययन कर इन समस्याओं के 
[बा | समाधानार्थं प्रत्येक स्तर पर त्वरित प्रयत्नो के माध्यम से आथिक 
जव | विकास का संरचनात्मक स्वरूप विकासत किया जा सकता हो। 
Pug | क्षेत्रीय असंतूलनों को दूर करने मो उपलब्ध आशिक संसाधनों के 
मते | उपभोग की बंज्ञानिक एवं तर्कसंगत प्रार्थामकताए क्या हानी 
जाती | चाहिये ? इस महत्वपूर्ण पुष्ठभूमम पर ही संतलित आर्थिक विकास 
| की अवधारणा विर्कासत की गई हो। विकासशील केन्द्रों पर 
| सम्पूर्ण प्रार्थामकताओं का समायोजन इस आधार पर होना आवश्यक 


करके | हो कि सफल आशिक विकास मे ऑनियामतताओं को पृथक किया 
a | जा सके। क्षेत्रीय आंतारक विषमताओं को दूर करने हत्‌ 


यह | आवश्यक हौ कि विकास के कछ प्रमूख आयामों एवं विकास प्राथ- 
ह्‌, | मिकताओं का सूनिर्धारण प्रथमतः सूनिश्चित किया जाय जिससे 
| दीर्घकालं मे एकीकरण की समस्याओं को हल किया जा सके। 

संतुलित विकास की धारणा मे पूंजी निर्माण प्रक्रिया को 
`| सूस्पष्ट गात प्राप्त हाती हँ। भारतीय आथिक नियोजन पदुर्धात 
प्राय फी सबसे बड़ी कमजोरी यह हो कि यहां रूसी नियोजन तकनीक 
= भर आथिक नियोजन की योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित 
इस (होती हा जिससे कई अथो मो वास्तविक उद्दशष्य प्राप्ति में 
` |अवराध Tat हो जाते हो फलस्वरूप नामित योजना क्रियान्वयन 

के स्तर पर अपना वास्ताविक स्वरूप खो बैठती ह। 


aP 


mil ‘fe विगत पंचवर्णीय योजनाओं मे सफलताओं के बावजूद 

कतिपय आथिक विसंगातयां उभरकर आयी ह), अतः इस पारि- 

वातत पारिबेश मे यह आवश्यक हो जाता हो कि क्षेत्रीय नियोजन 

तकनीक पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित किया जाय ताकि इन 

ITS के वास्ताविक स्वरूप एवं व्यावहारिक क्रियान्वयन को 
विषमता को दर कर अनूलाभों को प्राप्त Peng जा सके। 


3 ET केन्द्रीय शासन दवारा पिछड़ क्षेत्रों मो आधिकाधिक 
a RISE की योजनाएं सराहनीय हो, परन्तू निम्मित योजनाओं 
म क्षेत्रीय असंतूलनों को दूर करने मे प्राथामकताओं का were 
F विवेकीकृत तकनीक के आधार पर पिया जाना आवश्यक 
कं, [€ अन्यथा योजना विकृत स्वरूप प्रस्तूत करोगी। 


पोना ।-।5 मार्य, (986 
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संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा 


| LI जिनेन्द्र कमार जैन 
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संतालित क्षेत्रीय विकास तकनीक से विकेन्द्रीकृत परन्तु नियंत्रित 
नियोजन qeater atum अच्छो परिणाम प्रस्तूत कर सकेगी जर्बाक 
निम्बाँकित तकनीकों को ध्यान में रखा जाय। 


() eit विषमता (चाहो वह अन्ताविभागीय, अन्तः 
व्यक्तिगत अथवा अन्तक्षोत्रीय संविभागो मे हा) को 
निम्न (निचले) स्तर से समाप्त [क्या जाय। 

(2) विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक घटकों को 
TTA MATT स्तर पर उपभोग मो लाने एवं उनके आधि- 
कतम उपयोग के लिए यथोचित योजना के साथ 
क्रियान्वयन के स्तर पर सशक्त निरीक्षण व्यवस्था 
अपनागी जाय। 


(3) उपभोग के अनूरूप उत्पादन कार्य को आधिकाधिक 
विनियोजन द्वारो विर्कासत किया जाय। 


(4) आशिक लाभों का संवितरण इस आधार पर हो कि 
सामाजिक इकाइयों मो समता की स्थात स्वीनामित 
हो सके। 

(5) अधिनगरीकरण की समस्याओं को घटाकर ग्रामीण स्तर 
पर संघानित विकास की पारयोजनाए क्रियाशील की 
जा सके। 


Werben विकास के सम्बन्ध मो “संयूक्त राष्ट्र संघ'' की यह 
अवधारणा कि प्रत्यक क्षेत्र को समान रूप से पूर्णरूपेण एवं समकक्ष 
स्तर तक विर्कासत किया जाना न तो सम्भव ही हो और न ही एसी 
स्थिति किसी भी विर्कासत ca से उपलब्ध हो, उचित प्रतीत 
हाता Sl इस समस्या से संयूक्त राज्य अर्मोरका, TIT एबं 
सोवियत रूस भी पीडित हो परन्तु यह Pera अविकासत एं 
विकासशील दशो मे आधिक चिन्तनीय et उदाहरणार्थं भारत मो 
पंजाब प्रान्त अन्य क्षेत्रों की तूलचा मो कही आधिक समृद्ध एवं 
औद्योगिक साष्ट से विर्कासत हो। act Nep शिक्षा के विकास 
सो अग्रणी प्रान्त हो Tee कोइ भी क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के 
सन्दर्भ मो anata नही हो, अतः इन परिस्थितियों में क्षेत्रीय 
विकास की अवधारणा पर अत्याधिक ध्यान दिया जाना अनिवार 
al 

इस प्रकार वास्तविक व्यावहारिक उद्दरेयों की प्राप्ति हत्‌ क्षेत्र 
विशेष की आथिक सामाजिक व्यवस्थाओं, जनसामान्य को मूलभूत 
आवश्यकताओं से सम्बद्ध समस्याओं, तूलनात्मक अनूलाओों के प्रदाय _ 
भौगोलिक पारास्थातियों से प्राप्त प्रकातजन्य लाभों का अधिकतम _ 
विकेन्द्रीकरण एवं सम्पूर्ण आशिक वातावरण मो समता को धारणा | 
का संचार करने से ater उद्दाश्यों को पारिपर्तति मे सफलता | 
प्राप्त हो सकती हो। इन समस्ते suit की पत के पश्चात्‌ ` 
ही आशिक नियोजन की पारियोजनाओं से क्षेर न x: 
एबं अनूकूलतम स्तर तक लाभान्वित किया जा सकता हो। £] 
LES 


सहायक 
वाणिज्य विभाग ज्ञासकोय pa 
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उत्तर प्रदेश में ग्राम-विकास की उपलब्धियां 


* 


{0 रमेश चच शर्मा 


—— SEES 


AT रत गांगां का दश ह और उत्तर प्रदेश इस Wu का सबसः 
घरी आवादी वाला राज्य हे, इसस स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश 
में गांवों की संख्या दूसर राज्या का अपक्षा आधिक हे | इस 
प्रदेश का qeu भाग -अभी भी पपछड़ा हुआ माना जाता 
वैसे गांवो' की खशहाली के [us यह आवश्यक हैं किक ग्राम विकास 
की योजनाओं का लाभ सभी को समान रूप स प्राप्त हाता रह । 


इसी उद्दोश्य की पूर्ति के fau 20 सूत्री कार्यक्रम क अन्तर्गत 
ग्राम विकास को प्रदोश के सभी जनपदा क सभी विकास खण्डा म॑ 


लाग किया जा रहा हू । 


इसका उद्दोइय यही हौ रक इस विकास कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रा; 

मे निवास करने वाले वेरोजगार एवं अदुर्धबेराजगार afar को 
खेती, निजी लघ सिंचाइ, पशुपालन तथा उद्योग संवा व्यबसाय 
से संबंधित आर्थिक रूप से इनका लाभ मिल सके आर उनका जीवन 
गरीबी की रखा से ऊपर उठाया जा AA! 
संचालन मेँ सरकारी सहयोग के साथ-साथ गावा वालों की भूमिका 
की भी गहत्व दिया गया हौ । बिना उनके सक्रिय सहयोग के ये 
कार्यक्रम उतने वांछित फल दने वाले सिद्ध नहीं हागे जितना 
उन्ह होना चाहिए | 


ध्यान यह भी रखा गया हौ कि गांवां में आर्थिक रूप से कमजोर 
वर्ग म अनुसाचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य होने 
के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काल लाभाथी परिवारों में सो कम 
से कम 50 प्रीतशत इन्ही वगो के पीरवारों को लाभ मिलता रहो। 
'इस sare की प्राप्ति हो चुकी हो और वर्ष (984-85 के माह 
अगस्त तक 237.0 करोड़ रुपये के व्यय से 28.7 लाख परिवार 
; लाभान्वित gu और अव 70.92 करोड़ रूपये के व्यय से 50.32 
लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित Pur गया 
F £ । फरवरी, 985 तक 5.58 लाख परिवारों को लाभान्वित 
कर ॥04.9 staat उपलब्धि प्राप्त कर ली गयी। मार्च 
{985 मोः लाभान्वित shea की संख्या बढ़कर 6.33 लाख हो 
चूकी हो । 


- 


EA - P e ` x 
ग्रामीण निर्बल वगार के fer अवास की समस्या को हल करने 
fe राज्य प्रशासन द्वारा निर्बल वर्ग आवास याजना द्वारा 
far जाति, अनसाचित जनजाति अन्य वर्गों के भामिहीनों 


इन कार्यक्रमों odo 
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कात मजदरों, छोटे ककिसानों तथा शिल्पकार आदि के परिवारो 
को, जनके पासे अपना कोइ मकान नहीं ह या मकान बनाते के 
fau जमीन नहीं ह; आवास WM क लिये जमीन mf 
की जा रही Sl इसके साथ ही आवास निर्मीण के लिये आशिक 
सहायता भी उपलब्ध कराइ जा रही ह। 


मार्च, (994 तक. m 7,07,6(7 आवास स्थल Male 
fax गये, इनमें 03,43963 आधास स्थल अनुसूचित जाति ui 
जनजाति के व्याक्तियो की दिये गये । फरवरी, 0985 तक ग्रम 
विकास विभाग द्वारा 2,626 वार्षिक लक्ष्य के विपरीत 2676 
आवासा का निर्माण ककिया गया जो लक्ष्य का 000.4 प्रीतशत रहा 
अनसाचत जाति wh जनजातियों को आबंटन होतु जनवरी, 985 
तक (0957 आवास Aa हये जिन पर लगभग «292.44 
करोड़ रुपये व्यय हुए। इसके साथ ही हारजन एवं निर्वल qi 
आवास Pre द्वारा भी फरवरी, 985 तक 483 आवासा वा 
निर्माण कराया गया faa पर लगभग 27.59 लाख रुपये व्य 
ay । 
उत्तर प्रदोश में हीरजन पेयजल योजना 497-72 से चलाई 
जा रही हा । इस योजना का मूख्य उद्दोश्य ग्रामीण एवं हार 
बीस्तयों मो शद्ध पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराना हो । एक. 
सर्वेक्षण के अनसार 35,506 गांवों में पीने के पानी की कमी थी। 
भारत सरकार के fa शानसार छठी पंचवर्षीय याजना के अन्त d 
प्रत्येक समस्याग्रस्त गांव मे कम से कम एक पेयजल सात अवर्श 
उपलब्ध करा Wb का लक्ष्य था । इसे eT रखते : उत्व 
प्रदेश शासन द्वारा हारिजन ग्रामीण बास्तया मो पेयजल की सुव 
उपलब्ध कराइ जा रही ह । इस सविधा के अन्तर्गत मैदानी क्षत्र 
कश का निर्माण व पहाड़ी क्षेत्रा म fester का निमा 
कराया जा रहा हौ । वर्ष 984-85 में फरवरी, 85 तक 74 
काएं, (86 हण्डपम्प, 252 fetori का नि्मीण कराया गर्यी| _ 


T 


ग्रामीण क्षेत्रों at gua, प्रकाश तथा पम्पसेट एवं चारा कर्णी] 
की मशीन चलाने के लिये fates ऊजी at के रूप में वा : 
गैस miat के लगवाने के उद्‌दोश्य से उत्तर प्रदोश में यह कार्य 
(874-75 से चलाया जा रहा ह* । वर्ष 4983-84 मे ।420 
बायोगस संयंत्र स्थापित किये गये जबीक लक्ष्य से आधी i 
प्राप्त की। इस कार्यक्रम को culi 


योजना 4-5 मार्च, ? 


ST dus i 
SO एत जक मे. 6 


योजना और विकास को सर्मापत 


सारत के नव-निर्माण का 
पाक्षिक 


वर्ष: 30 अंक : 3 |समस्या आज भी झोचनीय ह प्रो. ढी. बी. भट्टाचार्य I0 
| दोघीरवाधक राजकोषीय नीरत पर एक नजर डा. मोहन [संहले i4 

भारत को नयी दीर्धकालक वित्त-नीत अरुण कामार चौधरी t8 

6-3 माच, 986 ee 

: दीर्घकालीन वित्तीय नीति : कुछ सुझाव डा. एम. एस. सिदुदीकी 20 


25 hita —i0 चेत्र, 908 


प्रधान सम्पादक _ 
रघुनन्दन ठुकराल 


सहायक सम्पादक 
चन्द्रकला WHF 


उप सम्षाइक 


दुर्गविजय fag 'दीष' 


सम्पादकीय पता ३ 
542, बोजना waa, नयी दिहशी-0087 
दूरभाष | 3879]0 


आर० एस० मुंजाल 
सहायक्रे निदेशक (उत्पादन) 


. पात्रका के लिए लिखें : 
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प्रकाशन विभाग 
पाटयाला हाउस 
नई {वल्ली-{000 
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दीर्घकालिक वित्त नीति : एक विवेचन डा. temo. wfeMm 4 4 
ख्या दीर्घकालीन वित्तीय atta मात्र छलावा 
हा? 


प्रो. के. एन. काबरा 7 


नये द दीर्घकालीन वित्त atte डा. सरदार सिंह पवार 2i 
at a! देवे प्रकाश कौशिक Ce 
मुद्रा स्फीत : उपचार जरूरी ह! uae fug EDU 
M शोक बतौर व्यवसाय डा. पी को ne 27 
a A 98 2s 3 Bats ES = a PEE 

याीरणास e 29 
रसायनों से owifenr जीवन टी. अंजैया 30 


जलपरी gus 


अत्य आकषण : नये प्रकाशन (28); d आपको राय में (34) 


आगामी अंक a 
* हिला कल्याण पर विशेष सामग्री 
+ सातवीं योजना में सार्वर्जानक क्षेत्र 


४ भारत का इकाइ NNA: sertum ; E : 
faare के परिप्रेक्ष्य में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 
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O दीर्घकालिक वित्त-तीति 


—— दीर्घकालिक वित्त नीति : एक विवेचन 


Fey 


Soe 


O Sto Hema एस० आदिशेषेया 


E डा. आदिशेषया मानते हाँ कि दीर्घकालिक वित्त atta का प्रत्यक्ष लाभ तो यह हुआ E | 

n fe सातवी योजना के वित्तीय. समीकरण स्पष्ट कर feu गए g^) ये समीकरण ही इस योजनार्वाध 
के दौरान सरकार और जनता के अहम आथिक फसलों को fem दंगे। यो समीकरण वाषिक बजटों 
को faa, मूलाधार और सुसंबद्धता प्रदान करगे और योजना के वित्तीय ser व वाषिक 
बजट प्राक्रयाओं मे सामंजस्य स्थापित कराएंगे। 


E P लोकिन डा. आदशेषंया इस वित्त atta की अहम खासियों से भी सावधान कराते EO. 
३% बे कहते हः रक यह atte “मौजूदा विषमतामूलक कर ढांचे को न केवल स्थायी बनाती ह॑ बालक 
ed i उसे और बदतर बनाती ह।'' इसके पीछे उनका an हा कि राजस्व के लिए अप्रत्यक्ष करों 
$ पर निर्भरता बनी रहेगी इसालए इनकी दर में वद्ध भी करनी पड़ सकती gu वे इस ओर भी 
aad ध्यान feat हा कि इस athe को भुगतान संतुलन के संकट से जैसे कुछ लेना दना नहीं हा 

wate यह संकट सातवीं योजनावाध मे आसन्त रहने वाला gu 


dre वित्त-नीरत की घोषणा दिसम्बर, (985 में पूंजी भी, (Paea व्यापारिक ऋणों साहित) जो आगामी पांच 
5 संसद में की गई और इसके महीने वाद इसका दस्तावेज षो मे बढ़ेगी ही, शामिल zu 
वित्त मंत्रालय ने जारी Pani इस नीति के कइ* सकारात्मक 
अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आइ. डी. ए.) और [द्वपक्षौय 
स्त्रोतों के af प्मिलने वाले आसान कर्जो मों कमी की संभावना 
आंकी गई ह॑ इसालए अंतराष्ट्रीय पूंजी बाजार से कर्ज का अनुपात 
cii TSM घरलू कर्जो मे हर तरह से कमी होगी एससी व्यवस्था कर 
Gag की नोत को sr चार लक्षय emm C E दी गइ gU सातवीं योजना के आतिम वर्ष में सार्वजीनक बचत 
25 2-05 3 9 जाए गए है. oan है? = का अनुपात घरेलू कर्जों की तूलना मो बढ़ेगा। अनुमान किया 
ठी रिक ancl a fom, mer और creme गया हो फि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का योगदान (जो. सार्व- 
न cise. और जनिक बचत का ही एक हिस्सा m) जी .डी. पी. के मुकाबले 2.9 | 


योजना 3 s s ERN dfqu से बढ़कर 4. हो जाएगा ` | 
¶ के वित्तीय लक्ष्यों के बीच सामजस्य स्थापित करने अपेक्षाएं Jis EN Y Men. 5 RT E I 
TE हो, यो दावे ऊंचे ह और इसीलिए यह वित्त हा ह न अपो संसाधनों का वहा 


SE RS ag हिस्सा इनके ऊपर st 
कामयाब होगी जिस हद तक ये दावे पूरो किए हिस्सा इनके ऊपर खर्च किया हो भले ही इसका वास्तावक नतीजा 


बह.त उत्साहवर्धक न रहा हो। फिलहाल वित्तीय संभावनाओं का | | 
अनुमान ही लगाया जा सकता हो लोकन इसमे ate की गंजाइश | | 


D B 
योजना लागत और वित्त प्रबंध TE ही।। 
E] 


anal पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के 
का हवाला दिया गया है और आगामी 


ह 0 बी शुरू में? ही योजना लागत की इस रूप-रखा और वित्त प्रबंध के तरीकों 


Borst जागा अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करों से उगाहा जाने बाला राजस्व और गर : 
(RT खर्च के बड़ो wal को शामिल किया गया ह) (टोबल- 
ली राजस्व सातवी योजना के प्रत्येक वर्ष मे उगाहा जाएगा। 
$ 4 ci e$ 


Ute 


योजना और गैर योजना खर्च 


EO * 


पाच 
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धोजना खर्चे के aS मदों मे रक्षा, ब्याज भुगतान, खाद्य और 
उर्वरक आदि पर सब्सिडी आदि को शामिल किया गया es इन 
मदों पर खर्च का अनुमान प्रत्येक वर्ष के Pau अलग-अलग और 
सातवी योजनार्वाध के लिए कूल औसत के रूप मो आंका गया हा। 
गैर योजना खर्च के मदों मे सबसे ज्यादा तेजी ब्याज अदायगी मो 
हाने बाली ह। यह 985-86 मो जी.डी.पी. के 3.0 प्रातशतः 
से बढ़कर (989-90 में जी.डी.पी. के 4.4 Iaa हो जाने 
वाली S| इसके वाद रक्षा के मद मे खर्च आता हा जो 
साल-दर-साल बढ़ने ही वाला Sl योजना के पहले दो वर्षो मो 
घाटे की ही संभावना हौ और इसके बाद भी स्थाति मो सूधार न 
के बरावर होने की उम्मीद si एसी feta मे सातवी योजना 
के लक्ष्यों को हासिल करना ह तो रक्षा व सब्सिडी साहित सभी 
aa मे कमी करनी Wei 
बजट की गोपनीयता की समाप्ति 
सातवी योजना की इस वित्तीय रूपरेखा के दो सकारात्मक 
नतीजे दिखते हं। पहला तो यह [ws बजट बनाने की प्रक्रिया को 


गोपनीय रखने की वह परंपरा खत्म होगी जिसके कारण बजट की 
रूपरेखा तय करने मो संसद या मंत्रिमंडल का कोइ वास्तावक हाथ 


' नहीं होता था। वार्षिक बजट अब खूले तौर पर बनाए जा सकेंगे, 


जनता और आईर्थक विशेषज्ञों के बीच उस पर समाचित बहस 
हो सकेगी तथा संसदीय कमेटी के स्तर पर इसको पूरी पड़ताल 
के बाद इसे मंजूरी दी जा सकेगी। इस मामले मे गोपनीयता 
Fafe परंपरा का अंधानूकरण था जिसे अब तो छोड़ ही दना 
चाहिए। 


दूसरा सकारात्मक पहलू यह ह कि इससे सातवी योजना की . 


वित्तीय संभावना स्पष्ट हुई हौ। इस कारण इस योजनारवाध से 
सरकार और जनता के बड़े आर्थिक फसलों को यह दिशा दोगी। 
इस नीति दस्तावेज ने वार्षिक बजट और सातवी योजना की वित्तीय 
अनिवार्यताओं झो कुछ आधारों पर सामंजस्य स्थापित करने मो 
सफलता पाइ Sl इन आधारों के बारे मे सूले रूप मे सवाल 
भी उठाए जा सकते ZI 


आयकर 


कराधान के मामले मे (व्याक्तगत) आय करों ब संपत्ति करों 
की मौजूदा दर आगामी कम से कम पांच वर्षो तक जारी रखने का 
एक फायदा तो यह बताया गया ह fH सरकार को अपनी राजस्व 
प्राप्तयों मो स्थायित्व हासिल am साथ ही यह भी 
वादा पिया गया ह कि afer आय कर कानून को सरल बनाया 
जाएगा और कर दरों पर मुद्रास्फीति के असर की हर दो या तीन 
वर्ष पर समीक्षा की जाएगी। 


बचत को प्रोत्साहन 


इस वित्त नीति का एक और सकारात्मक पहलू ह बचत को 
ात्साहन दोनो वाला। बचत को दो तरह से प्रोत्साहन दोनो का 
मस्ताव हः। पहला तो यह ह) कि राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम (नई 
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सिराज) के तहत पैसा जमा करने बाले व्यक्तिगत आयः करदाताओं 
को कल राशि पर 50 प्रतिशत तक कर्‌ राहत दने का प्रस्ताव él 
दुसरे, निगमों के लिए तय कार्यक्रम के तहत अपने लाभ का एक 
निचित हिस्सा औद्योगिक विकास aim में जमा करा सकते हः 
जिसका वाद मो वे अपने कारखानों और कलपूजों के far पजी के 
रूप. म॑ इस्तेमाल भी कर सकते हाँ। : 


नकरात्मक पहलू 


विषम कर ढांचे को बनाए रखना 


इस वित्त नीति के कारण विषम कर ढांचा बरकरार रहगा 
और वह बदतर नतीजे भी दिखाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष करों की मौजूदा 
नीची दर में आगामी पांच वर्षों तक ate तब्दीली नहीं की जाएगी 
और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों को ही आमद का मूख्य afar 
बनाया जाएगा। इन करों की दर बढ़ाई! भी जा सकती Sl दस्ता- 
वेजों के टेबल-5 और 4 व 5 आंकड़ों से जाहिर ही कि करों की 
कूल वसूली की तूलना में प्रत्यक्ष करों की वसूली ar shear 
970-7। मे 27.2 से घटकर ।984-85 में 2 हो गया। 
दूसरी ओर इसी अर्वाध में अप्रत्यक्ष करों की वसूली का प्रातिञ्चतः 
72.8 से वढ़कर 79.00 हो गया। आयकर वसूली के आंकड़ो 
Tat से पता चलता हो कि सत्तर के दशक के abd मो इनका 
प्रतिशत ।4.2 से घटकर छठी योजनार्वाध मे 9., हो गया 
और निगम कर के आंकड़ों मे तो कोई तब्दीली दिखती ही नहीं। 
टेबल 4 बताता & कि सातवी योजना के पांच वर्षों में अप्रत्यक्ष 
करों का पलड़ा ही भारी WAT! 4985-86 में जी.डी.पी. के 
मूकावले अप्रत्यक्ष करों का प्रातसञत 6.3 Maar था जो {989- 
90 मो बढ़कर 7.3 हो जाएगा। जबकि प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत 
इसी अर्वाध w^ 0.5 से बढ़कर 2.] मात्र ही aM अप्रत्यक्ष 
कराधान को कम प्रीतगामी बनाने की उम्मीद की TE हो और आय | 
कर की नीची दरों के लिए मौजूदा वर्ष के छह महीनों म कर बसूली 
बढ़ाने का तर्क दिया गया ह हालाकि यह साफ नहीं किया गया ही 
fa कर वसूली के स्त्रोत क्या होंगे। इस लिहाज से उक्त उम्मीद 
और तरक भामक ही लगते Tl 


संसाधनों को कसी को समस्यां 


सातवी" योजनारवाध मे अर्बाक संसाधनों को भारी कमी की 
समस्या होगी, प्रत्यक्ष करों की दरों को स्थिर कर दना और ata 
ररक्त संसाधनों के लिए “उछाल'' पर निर्भर करना वास्तव से 
तकदीर को दांव पर लगाने जैसा हो। Say चोरी राकन के प्रस्ता- 
वित उपायों से बहूत ज्यादा उम्मीदों की जा रही ह जबकि इनको ; 
कारण अपने ढंग की समस्याएं खड़ी हो सकती TI 


व्यय कर लगाने को योजना, जिसे प्रस्तावित : राष्ट्रीय बचत | 
कार्यक्रम के लिए एक बहाना बनाया जा रहा हो को मांग हौ कि. 
सभी बचतों को इसके दायर मे लाया जाए न fos few jd उक्त कार्य 
xw के तहत की गइ बचतों को। यह बात समक मे तहो आती 


I NS 


fa जब व्ययं करं लगाना हो ह तो प्रस्तावित राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम 
के दायरे के बाहर की बचतों और TA या आम बचतों आर wat 
को क्यों नजरंदाज किया जाए क्योंकि अन्य Pase मे खच बचत 
कार्यक्रम से भारी पड़ सकते ह और पिर भी कर राहत का लाभे 
उठाया जा सकता हो। इस लिहाज से संपत्ति और क्रमक उपहार 
कराधान, सभी आमदों का व्यौरा दने की व्यापक व्यवस्था और 
भू-संर्पात्त कर भी जरूरी ह। 
केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शूल्क व्यवस्था को सरल और तक संगत 
बनाने के बारे मे कई अध्ययन हा चूके हँ। इसालए इस मसले पर 
काफी पहले जो बाते तय हो गई ह उन्ह लागू करने की बजाय 
fax से अध्ययन या इसके लिए कोइ: उच्च आधिकार प्राप्त कमेटी 
बनाने की जरूरत नहीं ह। 
मान वाट बनाम माडवाट 


oy bh, 


इस मामले मे सोच समभकर तय fat गए फाम्‌ ले मानवाट 
को जगह meae को लागू करना जंचता नही। माडवंट 
इसालए अस्वीकार्य लगता हाँ क्योंकि इसके कारण सरकार को 
जरूरत से ज्यादा आधिकार मल जाते हू । 


) वार्षिक विकास दर की वार्स्तावकता 


नीति वक्तव्य सातवी बोजनावाधि के दौरान अर्थव्यवस्था के कई 
अहम पहलुओं के बारे में मान्यताएं निरीपत करता हौ। इनमें 
ae मान्यताएं यथार्थ से दूर ह और इसलिए इनमे फेरबदल 
करनी होगी। वित्त नीति का पूरा ताना वाना इस मान्यता पर वूना 
गया हो कि अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन पांच प्रातशत 
Tem लोकिन यह तथ्य भूला दिया गया कि छठी योजनावाधि 
मो जो पांच प्रातशत विकास दर हासिल की गई थी वह 979- 
80 की 5.4 प्रीतिशत की दर को आधार मान कर थी। लोकिन 
सातवीं योजना के लिए एसा कोई आधार उपलब्ध नहीं Sl इस- 
लिए पांच प्रत्त की विकास दर की उम्मीद इस वास्तविकता 
को मानकर करनी होगी Pes विकासं दर At vated 3.6 प्रीतशत 

रही ह। 
मुद्रा स्फीत की अनदेखी 


नीति वक्तव्य की दूसरी मान्यता हा मुद्रा स्फीत की दर d 
qatar! मुद्रा स्फीत की दर शून्य मान कर चला गया E 
मुद्रा स्फीत की चर्चा सिफ ब्याक्तगत आयकर दरों के संदर्भ मे 
iE mU लोकिन सबसे गंभीर बात तो यह ह कि तीसरी योजना 
के बाद से मुद्रास्फीति की दर ने योजना संसाधनों और उपलब्धियों को 
aU तरह नुकसान पहुंचाया ZU. सातवीं योजना मो कछ भिन्न 
स्थिति की बात सोचने का कोई! कारण नहीं दिखता। इसालए 
के संसाधनों के बारो में सोचते हाए मुद्रा स्फीति की गजा- 


5 रखना कूल मिलाकर आनादिचतता का ही द्योतक हः। 


भुगतान संतुलन का घाटा 
इस वित्त-नीतति का भूगतान संतूलन की विकट स्थाति 
eum दिखता । सातवी योजना मे इस विकट 


करना पड़गा। दस्तावेज मो यह मानकर चला 
[च वर्षों में व्यापार घाटा 34,700 कराड 
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और भगतान संतुलन घाटा 20,000 कराड़ रुपए का रहेगा \ 


लोकन मौजूदा वित्त वर्ष के चार महीनों (अप्रैल से wem) के 
Pacer व्यापार के आंकड़े बताते हा कि ये घाटों उक्त अनुमान 
कहाँ ज्यादा रहंगे। इन चार महीनों म॑ आयात 30 प्रौतशत बढ़ 
=, gata निर्यात मात्र 0.4 प्रातशत ही वढ़ा। इस कारण 
चार महीनों मे ही व्यापार घाटा 3079 कराड़ रुपए का रहा जर्वाक 
पिछले वर्ष की इसी अवीध में यह घाटा 705 करोड़ रुपए का 
था और उक्त घाटा तो तब हुआ हा जर्वाक आयात नीति को उदार 
बनाने का पूरा असर भी नहीं हुआ gd अभी मशीनरी और कल- 
qu^ बाहर से मंगाने के आर्डर पड़ो हुए ह॑ जिनके कारण इसी वर्ष 
इन घाटों मे बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। यह वित्त नीति इस गंभीर 
तथ्य की लगता हा अनदेखी कर गइ TI ; 
अनुवाद : अशोक SA, 
द्वारा-प्रो . जगबीर fug, 
बी-5/29, यमुना. विहार 
नयी Tarvit-70053 


हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु 
दो करोड़ रुपए की व्यवस्था 


राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार और इसके 
आधिकांश प्रयोग को बढ़ावा दने के लिए सातवीं पंचवर्षीय 
योजना मे 2 करोड़ रुपये Hi uta का प्रावधान किया गया 
हा। इसमें से वर्ष 985-86 के लिए 75 लाख रुपये की 
uta स्वीकृत को गइ zu 


योजना राज्यमंत्री श्री अजीत पंजा -ने यह जानकारी - 

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार सार्मात को एक dom 
मो दी। योजना राज्य मंत्री teat सलाहकार सारमात के 
अध्यक्ष हाँ। मंत्री महोदय ने कहा [क हिन्दी को 982 
सों योजना के भाग के रूप मे विषय मान लिया गया था और 
परिणामस्वरूप वार्षिक योजना ।983-84 मे 0984-85 
W^ क्रमशः 5 लाख और 20 लाख रुपए की राशियां राज- 
भाषा. के पिकास, "विस्तार एवं प्रचार के feu स्वीकृत की 
गयी ur 


श्री पंजा ने कहा en हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं 
के प्रचार, प्रसार और प्रयोग को बढ़ाने के लिए इन सभी 
भाषाओं का निकट सम्पर्क तथा शब्दों का आदान-प्रदान आत 
आवश्यक EUG हिन्दी तथा अन्य सभौ भारतीय भाषाओं के 
साहित्य पर्याप्त समूद्ध हः और साहित्यिक भाषाओं के रूप 
में विर्कासत ह। लोकन राजभाषा के रूप W^ इनके विकास 
एवं प्रयोग के लए अभी बहुत कुछ कया जाना बाकी ह। 
इससे TH की भावनात्मक एकता को बल मिलेगा जिसको 
आज भारत को बहूत बड़ी आवश्यकता gu O 


oes eS (D 


योजना ॥6-3॥ मार्च 


:986 | 
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झखाड़'' बने हुए हाँ। 
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3 ey iaia वित्तीय नीति की घोषणा को भारत में योजना 

तथा बजट तैयार करने की प्रीक्रियाओं के बीच संबंध निर्धारण 

^ करने की दिशा मे एक नया कदम समझा जाना चाहिए। भारतीय 

योजना की प्रकृति मूलतः पारवर्ततशील ह जिसमों विभिन्‍न 

परियोजनाएं , कार्यक्रम तथा नीतिया सार्वजनिक व्यय से सम्बद्ध 

हाँ; एसी ferfa मो वित्तीय नीति एसी होनी चाहिए जो 

योजना--कार्यीन्वयन का माध्यम बन सके। एक बार मध्यम- 

कालीन योजना का अनूमोदन कर दिदए जाने के बाद alos बजट 

तैयार करने मे इसका प्रमूख प्रभावी मार्ग निर्दोश हाना चाहिए। 

यह सही हा कि योजना तयार करने की प्रक्रिया मो वित्तीय 

पेचीदागयों और मजबूरिर्यों को निर्णायक तथ्यों के रूप मो स्वीकार 

किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्यं यह हो कि वित्तीय चयनों को 

नए तरीके से और योजना से अलग-थलग रखकर नही रखा 

जाना चाहिए; जब तक, या तो योजना को ही काछ बाध्यता- 

कारक तथ्यों के कारण बिलकूल ही नणासरो से तैयार न कर लिया 

: जाए या यह देख लिया जाए कि योजना वित्तीय दबावों at 

उपयूक्त सूभबूझ पर आधारित T हो। स्पष्टतः इन कारकों को 

| हमेशा अपनी भूमिका नही निभानी पड़ती। cee योजना और 

बजट के बीच बारम्बार अंतरकार्य अब तक इस प्रकार चलते रहो 

a fa अनक AMT न यह महसूस किया, मानो वाषिक बजट 

तैयार करने की प्रक्रिया मे पंचवषीय योजनाएं वित्त मंत्री या 

आथिक कार्य विभाग, वित्ता मंत्रालय द्वारा "ge ow सो 

फिर से लिखी जाती हा और इनमे दोनों के बीच कोई तकसम्मत 

Wer नह हाता जिसे वाह्य लोगों दवारा देखा जा सके यह 

केवल योजना भवन का अवमूल्यन ही नहीं ह बालक योजना- 

aa Lats मंदी EN विभिन्न पंचवषी'य योजनाओं के 

पूलना करने र ख र SR RN a 

एसी A R लिति दिखाई पड़ने की संभावना हो t 

Man elas ae nore SEU CO 

= qe d EC इ भो व्यक्ति प्रोक्षित पद््धात के लिए 

EUNT कुछ ऑचित्य Ta सकता Sl योजना, पर्व-तकः 

Tata पर आधारित ह जो केवल quor अप्रत्याशित afc 

के समय ही विर्चालत हा सकती gi 


E. योजना संकेत 
d Nt भी स्थिति मो, आयोजना तथा बजट के बीच संबंध 
a का चरणबद्ध करने वाले तथ्य नहीं ह“, जैसे-- 
` ` अनाना महज संसाधन जूटाने की प्रक्रिया नहीं हो। हमारी 


पोजना qo. 
i 46-3 मार्च, 4986 


gar दीर्घकालीन वित्तीय नीति मात्र छलावा है ? 


O Sto Ro एन० काबरा 


दीर्घकालीन वित्तीय नीति फो आशेजना तथा बजट त॑यार FE 
संबंध-निधीरण मो एक कदभ बताते हुए लेखक ने कहा हा कि राज्यों को भी इस महत्वपूर्ण कार्य 
मे शामल किया जाना चाहिए था suite यह नीरत ca को सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली पर लाग |. NY 
हेती g लेखक ने इस यात पर asad व्यक्त रकया हो रक इसके जिना संघोय ज्ञासन! व्यवस्था _ 
से क॑से मजबूती और उत्साह आ सकता हा क्योक इसके बिना राज्यों के बजट अब भी “तदर्थता के 


. अनेक नीरत विकल्प संघीय बजट के लिए अभीष्ठ तथा 
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योजनाओं में विभिन्‍न सार्वजानिक एजेंसियों द्वारा चलाई जा 
रही afaa द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम भी ज्ाग्लि | gu 
हाते Sl योजना SS या तो सतत qug स्तर की भविष्यवाणी. 
करती हा या संरचना की भविष्यवाणी करती ga चाक वित्तीय | 
atta निजी क्षेत्र पर विभिन्न तरीकों से टकराती हो, यह योजना 
संकेतों तथा प्रोत्साहनों को निजी क्षेत्रों तक सम्प्रोषत करने और 
योजना दवारा प्रार्शपत तरीके से, विशेषकर बचत, निवेश तथा 
उपभोग निर्णयं के संबंध मे व्यवहार करने की एक व्यवस्था हो। | 
ये निर्णय जन-साधारण के लिए (सार्वर्जानक तथा निजी उपभोक्ता | 
दोनों ही दवारा) आय-अऑर्जत करने के अवसरों तथा वास्तविक | 
आयो पर प्रभाव डालते EC! इस प्रकार वाषिक बजट का आकार | 
योजना पर अमल करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम के रूप मे. 
योजना से तैयार करना पड़गा। Ic 
सहायता से संचालनात्मक कमी को द 


इसालिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अपनी वित्तीय नीति 
रक्ष्य को सूर्पष्ट करती हो यद्यापि अपने वर्षिक चरण के संबंध 
मो वह मौन रहती Sl इस प्रकार को चची x व्यापक Te : 
सामान्य हाती हो और सामान्यतया या तो अस्पष्ट होती हो र 


निसीण के लिए मार्गीनदोश रहते हो; राज्यों, When 
या स्थानीय संस्थानों के लिए बजट बनाए जान चाहिए। 
योजना की यह बड़ी कमी रही ga दीर्घकालीन वित्तीय 
मे बताया गया ह॑, “दीर्घकालीन वित्तीय नीति सातवी 
और वार्षिक योजनाओं के बीच संत्‌ का कार्य करेगी 
वित्तीय नीति के लिए एक संकेतक, वर्षवार वित्तीय c 
उपलब्ध कराएगी।' यह हमारी योजना प्रक्रिया म एक : 
संचालनात्मक सामी को पूरा करने की fear एक | 
विशेषः रीति विकल्पों, दीर्घकालीन वित्तीय i 

करने तथा उसमो e वित्तीय प्रक्षेपण अथ 
सातवीं योजना के लिए मध्यमकालीन वित्तीय 
भी हो, केवल इसी तथ्य से कि कोइ 
चूका ह, हमारी योजना की मान्य खामियों 
हो, निष्पक्ष मानदण्ड उपलब्ध कराता 
को अवगत कराता हो, ufa 
के अनुरूप हो तथा अनक 
अनुरूप “घोषित उत्पन्न 
लोगों की आंखों से a x 


सार्वजीनक जाच के लि 


CHE 
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परन्तु राज्य के बजट को छोड़ दता हे 
अब यह सुझाव दिया जा सकता ह कि राज्य के बजटों की 
जहां तक समीक्षा का संबंध हो, दीर्घकालीन वित्तीय नीति इस 
[दशा में केवल एक (हिस्सा ही तय कर पाई SI हमारी योजना 
बहूस्तरीय प्रणाली की हो जिसमें राज्यों को आधिक से आधिक 
महत्वपूर्ण भामका निभानी हा, हमारी निचले स्तर की एजेंसियों 
अधिकतर निष्क्रिय रहती ह, wife उनका अपना कोई निजी 
वित्तीय आधार नहीं हो और राज्य स्तर से नीचे एसी एजेंसियों 
के लिए वित्तीय स्वायत्ता उपलब्ध नहीं ह॑।” इसीलिए यह स्पष्ट 
रूप से कहा जा सकता ह॑ [कि केन्द्रीय तथा राज्यों की सम्पूर्ण 
वित्तीय प्रणाली के संबंध मे दीर्घकालीन वित्तीय नीति का वक्तव्य 
केबल केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ` द्वारा आतम रूप दिया गया 
दस्तावेज नहीं हो सकता; इन सभी सम्बद्ध पक्षों का एक संयूक्त 
दस्तावेज होना चाहिए। परन्त केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों दवारा 
(तैयार पिए गए से भिन्न) संयक्त रूप से तैयार तथा अनुमोदित 
योजना संयक्त, सामूहिक वित्तीय नीति के दस्तावेज का एक 
प्रीतपरक होगी और एसी योजना न केवल तकनीकी तथा 
संवँधानिक रूप से एक आवश्यकता ही अपित्‌ योजना--कायीन्वयन 
} का सबसे सशक्त माध्यम होने के कारण कार्य संचालन की दष्ट 
से अनिवार्यं mu दीर्घकालीन वित्तीय नीति को तैयार करने की 
प्रक्रिया तभी पर्ण हो सकेगी और अपने अभीष्ट seca की 
ofa कर सकेगी जब वित्तीय नीत के कार्य को पूरा करने के 
foam राज्यों को भी उस बातचीत में शामिल किया जाए। राज्यों 
को भी saa झामिल करने के महत्व का इसी बात से पता चल 
जाता हो कि (983-84 मो कुल विकास योजना में केन्द्र की 
कर आय लगभग 8 प्रतिशत थी जर्वाक केन्द्र और राज्यों की 
साम्मालत कर-आय 46.25 प्रीतिद्ञत थी। याद एक संयक्त , 
आपस मों एक दास्रो की सहायता और राज्यों को भी लगातार 
वित्तीय नीति मो शामिल न करके mre वित्तीय नीत तैयार 
की जाती हो तो इस पर किसी को भी आइचर्य हो सकता हः 
कि संघीय राजनीतिक व्यवस्था मे एसी योजना से ate शक्त 
और मजबती आ सकती ह^। इस प्रकार मध्यमकालीन वित्तीय 
नीति (दीर्घकालीन वित्तीय नीगीतः के साथ मिथ्या नाम wed के 
कारण) का तैयार करना योजना के स्वायत्त मार्ग पर चलने सो 
` सार्वेजमिक वित्त को रोकना और योजना--कायीन्वयन को 
(योजना aaa की योजना की ओर एक कदम) एक 
सूनियोजित माध्यम एक उपयोगी प्रक्रिया हँ। अभी तक, जहां तक 
राज्यों के बजट का प्रइन ह, यह अधूरा कार्य रहता ह* apa 
अभी भी यह  तदर्थता का gener" बना रहता E] और a 
कालीन वित्तीय fitter’! का अभिन्न अंग नहीं बन पाता। 
दीर्घकालीन वित्तीय नीरत से उत्पन्न विक्षेप Weel पर विचार 
करने से पूर्व दीर्घकालीन वित्तीय नीरत दस्तावेज में गलत सचना 
के तत्वों का पता लगाना होगा। यद्याप इस प्रकार के दस्तावेज 
WO अनिवार्यतः सार्वजनिक सम्पर्कः का दष्टकोण होना चाहिए 
E. परन्त एक विन्द से आगे बढ़ने पर इस प्रकार की विशेषता 
f संचालनीकरण » TAT तथा घोषणा के प्रभावों के मामले में 
दोष बन जाते i » दीर्घकालीन वित्तीय नीति मेः 
सार्थक संदोश आवश्यक ह*। यह दोखा जा सकता 


प्रदत्त 
Tg 
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fa इसमें से अनेक प्रतिपादन तथा ire star केबल 


दर्शकों के लिए हाँ। F 
दावे तथा वास्तावकताएः EN 

` ` स्पा 

इस पर विचार करते समय प्रारम्भ मे हो हमारा ध्यान गा 


विदेशी ऋण के fared हुए वातावरण की ओर जाता हू, . 
हालांकि विवरण अंतर्गीथत ह, हमारी विकास नीति और इसके 
प्रबंध दुवारा वद्ध की रफ्तार को बनाए रखने के संबंध झे 
शेखी बघारने के feu इसे अप्रासगक समझा जाना चाहिए। an 
कूल मिलाकर न तो वुद्ध दर उतनी थी जितनी का दावा किया 
जा रहा था और न ही उतनी सार्थक थी जितना अनूमान . था। 
छठी योजना की वित्तीय संरचना उलट-पूलट गई जैसा फि चालू 
राजस्व फँ अधिशेष मे हास एवं अनुमानित 67405 करोड़ = 
रुपये के स्तर की बजाए गैर-विकास व्यय 82785 करोड़े रुपये | f 
तक बढ़कर हो जाने से पता चलता Tl इसी प्रकार बाह्य 
(विदोशी) वित्त की भूमिका को कम करके (बहुत WWW) | पड़ 
दिखाया गया हो, जर्वाक यह ज्ञात ह. कि हमने इस अर्वाध के ; 
दारान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई वित्त सूविधा प्राप्त 
करने का प्रयास feat, रुपये (भारतीय wet) पर आधारित पारः 
योजनाओं के लिए विदेशों से उधार लेना जारी रखा और योजना 
के लिए आवश्यकं बाहरी वित्त के रूप मे दिखाने की बजाय इसे 
काल योजना के वित्तीय संसाधनों के अनूपात के रूप मे प्रदात 
करते रहो। 


~ 


प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 

दस्ताबेज मो अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्ध 
दिखाई गईख ह और इसमे प्रत्यक्ष कर दरों का अवरोधन कर 
दिया गया हो तथा ककिन्हीं नए करों का प्रस्ताव नहीं किया गया 
Sl इसके अपने ही आंकड़ों से ज्ञात होता ह एक सातवीं योजना 
के अंत में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा न॒ केवल पर्याप्त ates 
(2.॥ प्रीतिशत प्रत्यक्ष करों की तूलना मे कुल विकास योजना 
का 7.3 प्रीतशत रहोगा, अपितु प्रत्यक्ष करों के हिस्से में 
अनूमानित 0.6 aaa की तूलना मे अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 
बढ़कर लगभग STAT हो जाएगा; अथीत् लगभग एक प्रतिशत 
TEM इस प्रकार दीर्घकालीन वित्तीय नीरत के दस्तावेज में जो | 


लक्ष्य iia [किया गया ह, उससे बिल्कुल भिन्न स्थीत 
उभरकर सामने आती gu 


ऋण उधार लेने के संबंध मो भी इसी प्रकार की गलत सूचना | 
दोखने मे wma fea के स्तर पर दस्तावेज मो wei 
के अनूसार, योजना का उद्दइय हो :--उधार ली गइ किष | 
को कम करते-करते समाप्त कर दिया जाएगा। re उधार | 
लिए गए ऋणों से न तो परम और न ही सापेक्ष हिस्से को की 
किया गया जैसा फि दीर्घकालीन वित्तीय नीति के अनुच्छदोत | 
2.5 72.4, से पता लगता gi इसके पारणामस्वर | 
989-90 तक ब्याज भूगतानों का हिस्सा 3 प्रीतशत से G6 
4.4 ms हा जाने की संभावना se खाद्य रिस्यायतों 
खाद्य तेलों और चीनी को भी शामिल किया गया ह, इस | | 
न लगता है कि गलत सूचना की ओर ध्यान नहीं दिया ग | | 
i E. 
drew :6-3 मार्च, ।920 | 
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ara विकास याजना एक भानेदण्ड 


दीर्घकालीन वित्तीय नीति की एक अन्य विशेषता यह हो कि 
तगभग सभौ आंकड़ों को कुल विकास याजना के प्रातशत के रूप 
में: प्रदर्शित किया जाता gu यर्याप इससे कछ तूलना सरल और 
स्पष्ट हा जाती gu परन्तु इसमें काफी GT में fort की 
प्रवीत्त मिलती ह॑ जो केवल परम आंकड़ों से ही स्पष्ट हो पाती 
gi qe Pata योजना-व्यय, केन्द्रीय राजस्व, ALT 
सार्वजनिक व्यय, सार्वजानिक निवेश आदि के अनूपातों मो दिखाई 
जाती ह॑ क्योंकि सभी विभिन्नताओं मो कुल विकास-व्यय का 
ae विशेष अनुपात नहीं दिखाया जा सकता : प्रस्तृतीकरण की 
इस विधि मो स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। यदि प्रस्तूती- 
करण के दारान परम स्तरों को भी स्पष्ट रूप से दिया गया हाता 
तो गलत सूचना से काफी हद तक बचा जा सकता था। इस प्रकार 
के नीति दस्तावेज के अंतर-उपनामों घोषणा की जा सकती थी 
जिससो अनेक घाषणा-प्रभावं पड़ सरक परन्तु प्रस्तूतीकरण के इस 
प्रकार के अल्पकालक और स्पष्ट तरीके से एसे प्रभाव कमजोर 
पड़ जाते ह। 


मूल्य स्थिरता की नीति 


जहां कहीं भी परम संख्याएँ दी गई हँ, यह समभना चाहिए 
कि वे 984-85 के मूल्यों के अनुसार प्रस्तूत हः। परन्तू अर्थ- 
शास्त्र के तर्को एवं पिछले अनुभवों से ज्ञात. हाता ह॑ कि “सातवी 
योजनावधि में गैर-मुद्रास्फीति की स्थात को मानकर'' संसाधनों 
के संबंध में जो वाते अपनाई we हः, वे पूरी नहीं हा सकती। 
योजना के प्रथम वर्ष मो थोक मूल्य सूचकांकों से लगभग 20 
प्रतिशत की काद्ध को देखते हुए दीर्घकालीन वित्तीय नीति में 
Wer स्थिरीकरण के तत्वों तथा मूल्य बुद्ध के अनिवार्य तरीकों 
को ध्यानं झे अवश्य रखा गया। ate वास्तविक योजना की रक्षा 
की जानी ह॑ तो याजना के feu आवश्यक वित्त को बढ़ाना हागा। 
इसे रकार की नीति-संरचना मूल्य स्थिरता के मामले मे अपक्षा- 
कृत आधिक आर्त्मावश्वास पैदा की हाती। 


j 


वास्तव nl, एक स्पष्ट नीति कार्यक्रम का उददइय वैकल्पिक 
स्वीकृतियों, नीति इच्छाओं पर प्रकाश डालने तथा feu गए 
विकल्पों के संकेत पर आधारित स्थात का पूर्ण आंकलन करना 
है। चूक गर-मुद्गास्फीत पर आधारित बुद्ध सातवी योजना 
का एक प्रमुख Serer हो, इसलिए वित्तीय नीरत को अपनी war 
स्फीति विरोधी धार को पैनी करना होगा। इस कारण अनेके कष्ट 
प्रद विसंरगातयो TH कुछ कठोर विकल्प अपनाने होंगे। क्या 
Trai की बुद्ध की स्थिति मो हम घोषित मल्या को बढ़ाते हौँ 
बा अपेक्षाकृत आधिक संचालनात्मक कुशलता समेत विभिलन याक्तयों 
झारा उन्ह हम आत्मसात करते ह? कृषि-व॒द्ध की नीति के साथ 


स्थिरता कसे ` 
का कसे समायांजन किया जाए जो निवेश 

बढ़ाने [ 

ए जो फि निवेश तीवूता को 


की बजाए भौतिक उत्पादन पर ही वृद्धि दती है। उदार 


। भोयाते रे क्या आया 
3 S से कया आयातित मूल्य स्तर मे कमी नही आएगी जो 


पं qe स्तरों ~ qe 
s * ह. NRI के प्राति qe Pam? qe) ह*। सार्व- 


LT i634 मार्च, i938 


-पररिणामोन्मुली वित्तीय नौति वहीँ बनाई गइ हे; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जानक उद्यमों की कीमतों a बढ़ात्तरी करने की इजाजत न ee 
पर क्या वे अपने अशेषां को ही नहीं समाप्त कर जाएंगे? क्‍या 
वित्तीय नीति पर अर्पारहार्य स्पष्ट दबावों और जोरों के कारण 
आय आर मूल्य नीति के अनुसरण को छोड़ नहीं दिया गया हा? 


कया हम यह नहीं कह सकते [क पिछले दो दक्षाब्दियों से जो 
We कोई ध्यान नहीं दिया गया g? 
उसा प्रतीत हाता ह कि सातवी याजना के सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 
की वित्तीय स्थिति में पहुंचने के वाद दीर्घकालीन: वित्तीय नीति 
नो अब ey अपना सारा ही ध्यान संसाधनों के जुटाने पर लगा 
दिया & इसलिए सार्वजानिक व्यय का सारा प्रस्न ही हटकर अब 
याजना जाबंटनों के अनुसार वित्त उपलब्ध कराने की आर हा गया 
Tl रक्षा, अंतर-भुगतानों, खाद्य तथा उर्वरक Pores के मामले 
मे इसने बिल्कुल ही अपने हाथयार डाल दिए ह afa गर- 
योजना राजस्व व्यय मो इनका 70 प्रीतिशत भाग &! वर्तमान 
राजस्व से आधिशेष की बदलती हूए भूमिका के संबंध में लागत 
प्रभावशीलता,, UT बजट तथा अनेक वर्षो के आबंटनों के लिए 
कोई स्पष्ट और ठोस पीरणाम नहीं मिल सकते। भारतीय प्रशासन 
को सबसे महंगा और स्वसे WT वाला प्रशासन कहा जाता रहा 
Gi दीर्घकालीन वित्तीय नीति इस बारे मो विल्कुल मान हौ; 
शान-शोकत से सार्वर्जानक धन के खर्च के बारे मे क्या कोई 
परम या सापेक्ष (अनुकरणीय) औचित्य हो ? प्रज्ञासनिक लागत 
W^ 5 प्रातशत की बचत से अनेक सेवाओं को उपलब्ध कराने के 
मामले में प्रशासन तथा मानव-सामग्री अनूपातों से प्रशासन की 
उच्च सार्माग्रयों के मामले मे काइ स्पष्ट बात नही उभरती। 
बचतों तथा निवेश को प्रोत्साहन कने के मलिए जो भारी लागत 
लगाई जाती हा, उसे भी कर-अपवंचन के fae बचाव का रास्ता 
माना जाने लगा हँ। एसा लगता ह॑ कि राजस्व की हालि का पता 
लगाने तथा वास्तावक और बचतों एवं निवेश मे संभावित 
ater के साथ इसकी तुलना के संबंध मो काइ उपाय नहीं बताया 
गया EI 


कर-अपवंचन को रोकने की नीतियां (जो काले धन के जमाव 
का पता लगाने और उसे रोकने वाले उपायों कौ तूलना मो उतनी 
विशाल नहीं ह॑) सतही हाँ और 37000 करोड़ रूपए के अबू- 
मानित काले धन के केवल oie हिस्से क्यो ही स्पर्श कर पाती 
£i इसालए दार्घकालीव वित्तीय नीति के आवार पर काइ यह्‌ 
नहीं कह सकता कि आठवे दशक की समाति तक वित्तीय स्थिति 
योजना उददरेयों के और अनुरूप हो जाएगी तथा ASAT Para- 
ताओं को अपेक्षाकृत आधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। 


वास्तव मे, उदारीकरण पर जोर दने की नीति ae ig 
जातियों से निपटने के E 
के आतिरिक्‍्त दीर्घकालीन चू' से faved के लिए 
के अतिरिक्त दी q Mc 
$ उतत EL 
के लिए परयीष्त मात्रा मे वित्त उपलब्ध कराने की आवश्यकता i: 
जोर दना आवश्यक महीं हो बल्कि जो QU ut जाएं, à 
3 i 

पर aaa से अमल करवा अधिक TEU ह! ; 


अनुवाद : राभ बिहारी विश्वकर्मा ; i 
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दीर्घकालिक वित्त नीति 


समस्या आज भो शोचनीय हैं 


— 
D) Sto sto sto भट्टाचाय 


_ om — 


लेखक का मत mes दीघीवाध वित्तीय atte योजनाओं के †लए धन जुटाने की मूख्य ओर 


बाटल समस्या सुलझाने में गसमर्थ ga लेखक के अनुसार, जहाँ तक 


केन्द्र के पास साधनों की 


fera का सम्बन्ध ह, सातवीं योजना की शुरूआत प्रातिकूल पाररास्थातयों मे हुई हो। इसका 
कारण यह हः th 0970 के बाद से सार्वजानिक बचतों के योगदान मो' उल्लेखनीय कमी हाई ह। 
इसके फलस्वरूप सार्वजनिक निवेश के लिए ऋणों पर &nfen बढ़ी हौ और ऋणों का बोझ और 
भारो हो गया St इसालए लेखक की राय ह॑ fa समस्या हल करने के लिए कर तथा अन्य प्रकार 


SS 


a4 जागते d कि sed पहले केन्द्र और राज्य सरकारों के 

a वाषिक बजटों तथा उस समय चल रही पंचवर्षीय Une 

मे निर्धाररत वित्तीय नीति मे एकदम विरोध नहीं तो असंगात 
अवद्य हुआ करती थी। इस तथ्य का एक ज्वलंत उदाहरण 

हः छठी पंचवर्षीय योजना और उस योजना की aar के केन्द्रीय 
बजटों मे सरकारी सहायता (सर्वासडी) से सम्बान्धत नीति 

मे असमानता। छठी योजना मो सिफारिश की गई” कि योजना 

के लिए धन जूटाने के उद्दोश्य से अनाज और उर्वरक पर संवीसडी 
की राशि घटाई जाए। परन्तु व्यवहार में स्थीत विपरीत 
` रही और उस अर्वाधि में केन्द्रीय uel मे सर्वासडी के लिए 

` उत्तरांत्तर अधिक राशि निर्धारित हाती रही। रणाम यह 
हआ कि wafer? qi अर्थात्‌ :979-80 मे 680 करोड़ 
रुपये थी, ' वह बढ़कर 0984-85 में 7047 करोड़ रुपये 
> लम्बी अथाीध की नीति क्‍यों 


fafa तो यह ह कि केन्द्र और राज्यों के बजट पंच- 
योजना के वाषिक स्वरूप पर आधारित होने चाहिए। एसा 
e से सार्वजागिक क्षेत्र के योजना व्यय तथा अन्य सभी प्रकार के 

के लिए दिशा निदेश पंचवर्षीय योजना से प्राप्त होंगे और 


व्यावहारिक स्तर पर वाषिक que को पंच- 
अनुसार बना प्राना सम्भव नहीं ह और इसके 
` पहली बात तो यह हो कि पंचवर्षीय योजनाएं 
जीन और mew हृद तक मध्यम कालीन 
dum की जाती हँ। योजना पर 
बढ़ोत्तरी ज॑से तात्कालिक 


का राजस्व एकत्र करने में तेजी लाई जाए और गैर-योजना खर्च मे कटांती की जाए। 


पहलुओं का पड़ता Sl दूसरी ओर केन्द्र और राज्यों के वाषिक 
बजटों मे इस अर्थव्यवस्था के इन तात्कालिक पारवर्तनों को 
ध्यान मे रखना पड़ता Sl इसी प्रकार मुद्रा स्फीत की feat 
योजना की अपक्षा वाषिक बजट मे सार्वर्जानक पूंजी निवेश के 
निर्धारण को आधिक प्रभावित करती ei इसॉलए अर्थव्यवस्था 
की लम्बी और छोटी gata के पारपक्ष्य झो अन्तर को देखते हुए 
बजट मो योजना राशि के निर्धारण मो कुछ फेर-बदल किया 
जा सकता ह। इसके ऑर्तारकत योजना अर्वाध. के दौरान 
अर्थव्यवस्था के दोर्घकालीन eer मे भी परिवर्तन किया. जा 
सकता ह, जिसके कारण याजना प्रार्थामकताओं u^ मध्यार्वाध 
परिवर्तन करने होगे, और उसके फलस्वरूप बजट प्रावधानों मे 
भी फेर-वदल करना आवश्यक हो जाएगा। 
वाषिक वजटों को योजना के अनुरूप बनाने मे एक समस्या 
€ ह कि awa में मुख्य रूप से सार्वर्जानक क्षेत्र के पारव्यय 
का. Prefer हाता हः जबक बजट w^ वित्तीय व्यवस्था के 
सभी पहलू शामिल हाते gu इस तरह दानीं की सीमाएं और 


उद्दइय भिन्न हः तथा इन “िन्नताओं के कारण बजटों मं | | 


याजना के संदर्भ मो कुछ पारवर्तन करने पड़ते ह। 


वित्तीय qguta at रचना | 
इन समस्याओं को दोखतो हुए दीर्घांवीधक वित्तीय नौति कौ | 
आवश्यकता अनुभव की गइ", जो पंचवर्षीय योजना के लिए 


वित्तीय पद्धति के अनुरूप हो। इरसालए सातवीं पंचवर्षाय 
योजना के अनुरूप fae दीर्घाकालीन वित्तीय नीति की हाल ही 


मे सरकार ने घोषणा की ह, वह स्वागत योग्य gU आशां |. 
की जाती हौ कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति सातवीं योजना त्थी. 


योजना अर्वा मो बनने वाले केन्द्र और राज्यों के बजटों मो तार्ण 
मेल बनाए रखेंगी। fs 


T 


| 


s णी भी इस बात की कोई व्यवस्था नहीं 


Sp बचतों का सहारा 


दीर्घकालीन वित्तीय नीति की सार्थकता इस आधार पर आंकी 
जाएगी कि वह सातवी योजना के लक्ष्यों को कहां तक पूरा कर 
पाती zi सातवी योजना में वास्ताविक विकास उत्पाद की 
वाषिक विकास दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गइ हाँ। सातवी 
योजना मँ विकास की दर और स्वरूप की प्राप्ति के लिए सातवी 
योजना मे निवेश के feu (984-85 A मूल्य स्तर पर काल 
322,366 करोड़ रुपये की आवश्यकता हागी, शिसम से 


302,366 करोड़ रुपये की राशि ata बचतों से went होगी। | 


आवश्यक WAT मो बचत जुटाने के feu ace Taal की 984- 
85 की 23.3 प्रीतशत की दर को बढ़ाकर 4989-90 तक 
24.5 प्रीतशत करना होगा या सातवीं योजना मों बचत की दर 
28.4 प्रीतशत वनी रहनी चाहिए। wats aca बचतों का 
सर्वाधिक भाग परिवारों से मिलने की अपक्षा fewr सकलं 
aed वचतों मे पारिवारों का बचत' व्यय भाग 984-85 में 
75 प्रीतशत से घटकर  4989-90 मो 70 प्रीतशत हो जाने 
और सार्वर्जानक तथा कम्पनी क्षेत्र की बचत का हिस्सा 984- 
85 मे क्रमश: 8 और 7 प्रीतशत से बढ़कर 989-90 में 
क्रमशः लगभग 27°C 9 प्रातशत हो जाने की सम्भावना SL 


सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 080.00 mis 
रुपये (984-85 के मूल्यों पर) रखे गए हा, जिसमों से 
95,534 करोड़ रूपये केन्द्रीय योजना के लिए sl केन्द्र 
सरकार केन्द्रीय योजना और राज्यों तथा केन्द्रशासित year की 
योजनाओं के लिए 4984-85 के मूल्यों पर कुल 29,039 
करोड़ रूपये उपलब्ध कराएगी। सकल fans उत्पादन के 
भाग. रूप मो केन्द्र द्वारा ]0. 4 प्रीतशत साधन उपलब्ध' कराए 
जाने का लक्ष्य है, Tata छठी याजना 
(दीर्घावीधक वित्तीय नीति, पु. (0) 
निम्नालाखित उपाय करने की आवश्यकता 


JAT WO याजना म॑ 


(कि) घरेलू बचत की 984-85 की दर 23.3 प्रादि 
शत स बढ़ाकर 989-90 माँ 24.5 प्रीतशत 
करना। 

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र मे बचत दर मो महत्वपूर्ण वद्ध 
करना। 


(ग) केन्द्रीय योजना तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों 


की योजनाओं के [लिए केन्द्र द्वारा अपेक्षाकृत आधिक 
साधन जूटाना। 


हम इस बात पर ध्यान दंगे कि दीर्घावीध वित्तीय नीति 
Seth को प्राप्त करने W^ कहां हां तक सफल हागी। 
केवल केन्द्रीय बजटों के [लए 


सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक ह किक दीर्घावीध वित्तीय 
नीति केबल केन्द्रीय बजट के लिए puo याद सरकार सातवीं 
जिना की aah मे इस नौति पर पूरी तरह अमल करती हो 
कि राज्य सरकार भी 


; ÙT q6-34 मार्च, 986 


यह 9.2 प्रतिशत था : 
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इसी sare की वित्तीय नौति का-अनसरण करांगी। यह मात्र आशा 
की जा सकती हौ कि क्योंकि साधन जुटाने और योजना तैयार 
करने में केन्द्र सरकार की प्रमूख भामका रहती ही, इसालिए 
वित्तीय नौति का पालन करने मो माँटे तार पर राज्य सरकारों 
भी mex का अनुसरण करंगी। 


घरेलू बचतों मे वृद्ध नहीं 


दीर्घार्वावे वित्तीय नीति के विभिन्‍न पहलओं का विश्लेषण 
करने से पहले छठी योजना के लिए धन जटाने की प्रक्रिया 
की समीक्षा करनी होगी। सातवीं योजना के आलेख के अनसार 
छठी योजना सो 5.2 stand वाषिक की स्थूल विकास दर 
प्राप्त की TE | हमे यह भौ स्मरण रखना होगा fas छठी योजना 
क प्रारम्भ हान के समय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत स्थाति 
कमजोर थी। परन्तु छठी योजना मो निवेश दर निर्धारित दर से 
कम रही। सकल I बचत की दर जो 0978-79 W^ उच्चः 
तम 24.6 प्रतिशत तक पहाच गई थी। वह छठी योजना के 
दौरान 23 प्रीतशत पर स्थिर दनी रही। इस प्रकार सातवी 
याजना मे बचतों की उसी दर का फिर से प्राप्त करने का लक्ष्य 
हौ, जो छठी याजना से पहले की अर्वाध झे प्राप्त कर ली गई थी। 


छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का पारव्यय 7979-80 की 
कीमतों पर 97,500 ats रूपये निश्चित किया गया था। 
ताजा अनुमाना (सातवी पंचवर्षीय योजना) के अन्सार वास्तविक 
परिव्यय वर्तमान मूल्यों पर 4/082i करोड़ रूपयो और 
(979-80 4 मूल्यों पर 84,000 करोड़ रुपये हूआ। TAT 
शब्दों W- वास्तावक रूप से सार्वजानिक क्षेत्र के परिव्यय सो 5 
प्रीतशत की कमी Wl कमी का मुख्य कारण सरकार प्रशा- 
सन की बचतों मे गिरावट zio सातवी पंचवर्षाय योजना के 
अनुसार छठी योजना के दारान केन्द्र और राज्यों के दोनों के लिए 
वर्तमान राजस्व का शेष (बी.सी. आर) तो वर्तमान मूल्यों पर भी 
979-80 के मूल्यों पर तैयार किये गये मूल अनूमानों से कम 
रहा। केन्द्र के संदर्भ मे “वर्तमान राजस्व शेष? बहता कम रहा 
और ऑरतारक्त साधन नहीं जुटाए जा सके। 


सार्वर्जानक क्षेत्र को कार्यक्षमता 


छठी याजना की wate मो योजना के Pau साधन जूटाने की 
इष्टि से सार्वजानिक क्षेत्र के उद्ममों का कामकाज सरकारी प्रशा- 
सन को तुलना मे बहुतर रहा! परन्त्‌ वास्तावक अथो झो योजना 
साधनों मे सार्वजनिक उद्यमा का योगदान लक्ष्य से कहाँ कम रहा। 
इसके अलावा हमे इस तथ्य को भी ध्यान मो रखना हो कि ad- 
जानक क्षत्र में बचतों मों सथार के पीछे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल 
कम्पनियों का हाथ है, Wer तेल के उत्पादन में 
उल्लेखनीय वादिध के फलस्वरूप सम्भव हुआ d सातवी 
योजना wate मे इसी प्रकार की वृद्ध की सम्भावना नहीँ हो। 


साधन wen को गात धीमी 


छठी योजना मे केन्द्र सरकार द्वारः {979-80 के मूल्यों पर 
64 .270 करोड़ रुपये के योजना सांधन Wen जाने का. लक्ष्य था, 


st 


जिसमें से 48,900 करोड़ रूपये केन्द्रीय योजना (केन्द्र शासित 
— sew भी शामल) के feu ओर शेष ।5,350 कराइ रुपये 
राज्यों की यांजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता eg थे। पर्त 
` रतमा मूल्यों पर केन्द्र ने वास्तव मे 7943 करोड़ रुपये जुटाए 
. और 979-80 के मूल्यों पर यह राशि 59573 कराइ OTT 
ded] हो, जो लक्ष्य से 8 प्रीतशत कम 
याद हम केन्द्र दवारा साधन wem को 
(राज्यों की योजनाओं माँ सहायता जूटाना भी इसमें aafaa 
हा) पर नजर डाले ता हमे [दसाइ दता (तालिका 0) कि 
सार्वर्जानक वचत-वर्तमान राजस्व का शेष तथा सार्वर्जानक उद्यमा 


amiata seater 


की बच्त-के योगदान में कमी आई हो। यह आठव दशक के 


केन्द्र gera uri साधन जुटाने की प्राक्रिया 


— ग्रोजना साधत if 
साधन जटाने को प्रक्रिया 
(प्रतिशत वितरण) 


i सार्वेजनिक बचत 


D 


(=) वर्तमान राजस्व का शेष 


(ख ) सावंजनिक उच्चमों का अंशदान 
` 2. विदेशों से आने वाली राशि 
ers 4 


fa वित्तीय नीति, तालिका : qo we 7 


uuu sitar का स्तर पिछले q5-0975-85 " सकल विकास 


arfstar-i 


dez द्वारा सकल विकास उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जुटाये गए 


a as —— e — N 
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के शेष में गिरावट के रुख का बुनियादी कारण T । राजस्व 
प्राप्तियों के मुकाबले केन्द्र के गंर-याजना खर्च मे आधिक afg) 


उत्पाद के अनपात के रूप मे 00.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा 


सा 
दसरी ओर कर-राजस्व W^ अपेक्षाकृत कमी हुईं ह । सकल » 
fame उत्पादन H^ कर-राजस्व का भाग पांचवी योजना मे 5.2 दो 
प्रीतशत सो घट कार छठी याजना अवाथ मी 7.9 प्रीतशत हो a 
गया । इसके विपरीत de. के गैर-याजना व्यय-विशेषकर wa. E 
fast और व्याज भूगतान मे पिछले 45 वर्षो मे तेजी से बुद्धि af 
हुईं ह : केन्द्र के याजना साधनों में सार्वर्जानक वचता के योग- 
दान माँ फमी हो जाने से केन्द्र सार्वजीनिक निवेश के Pau उत्तरोत्तर " 
काः 

औसत रसत zitud Zug - प्रदा 
97I-76 ‘976-8I l980-85  984-85 और 

ao SS SS जप SE ` उत्प 
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ऋण साधनाः पर निर्भर होता जा रहा हा । ऋण में वृद्ध के | 
फलस्वरूप व्याज भूगतान का बोझ बढ़ गया ह और इसका पार 
णाम यह हआ ह कि वर्तमान राजस्व के शेष मे और कमी 
ह। इस प्रकार केन्द्र के is राजस्व खर्च में al 
भुगतान का हिस्सा जो 097—76 की अर्वाध मे 20 प्रतिशत | 
हआ करता था और छठी यांजना में 25 प्रीतशत हा गया l 
याजना मो 35 प्रतिशत तक पहाच जाने की सम्भावना हो । 


मान ऋणों और भावी ऋणों के कारण बढ़ते हुए ब्याज 
द.रचक्र का समाप्त करने का एकमात्र उपाय करों तः 
राजस्व की प्राप्ति बढ़ाना हो । 
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: | न पूंजी trata एक जाटल समस्या 


| aata वित्तीय नीति का मुख्य कार्य सार्वजानिक तथा ao- 
3 दाना क्षेत्रो मे निवेश के लिए पर्याप्त साधन जूटाना होना चाहिए। 
। सातवीं याजना में सार्वजनिक क्षेत्र मे 7984-85 9 मूल्यों पर 
T {80,000 करोड़ रूपये के गाजना परिव्यय का लक्ष्य ह जिसमों 
2 से (29.039 करोड़ रूपये केन्द्र को जुटाने होंगे । इस लक्ष्य 
T | कोपूरा करने के लिए यह आवश्यक ह॑ कि सातवी योजना अवीध 
| में केन्द्र के राजस्व मों गर-योजना राजस्व व्यय की तुलना ci 
q आधिक तेजी से afer हो। ऊपर कहा जा चूका हौ कि छठी 
E योजना wats मे रुख पलट pm था। दीघीर्वाधि वित्तीय नीत 
र्‌ मे इस समस्या का पहचाना ता गया हा पन्त इसके समाधान का 
ae प्रस्ताव नहीं हाँ । 


कर बसूली म वाद्ध-एक भात 


_ | दीर्घवीब वित्तीय नीति में मुख्य जोर कर-ढांचो को स्थायित्व 

| प्रदान करने पर दिया गया ह॑ जो पिछले कई वषार म॑ प्रीतगामी' 
और सुस्त बन गया Si पिछले एक दशक मे सकल पिकास 
उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का अनूपात 6. 5 प्रीतशत से घट कर 4.3 
प्रतिशत रह गया । इसी अर्वाध मों गैर कंपनी आय-कर के हिस्से 
में आँर भी अधिक गिरावट आई और यह 3.2 प्रतत की 
बजाय 4.5 भ्रीतशत रह गया | पराक्ष करों, जिनको केन्द्रीय कर 
राजस्व मं हिस्‍सा 974-85 की अर्वाध मों 73 प्रतित से ag 
कर 79 तशत हो गया-पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता के 
कारण कर प्रणाली staat बनने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को 
वढ़ावा दोनेणाली बन गई ह । दीबीवाीध वित्तीय नीति मे कर 
दाताआ को पूरे कर दने को प्ररत कर के प्रत्यक्ष करों की 
वसूली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया ह । यह ध्यान दने की बात हौ 
कि व्यावतगत आय कर की दरों मो कमी का पिछले दशक मः 
| आय कर की वसूली पर कोई ठास प्रभाव नहीं पड़ा, जो ater 
| वाधि योजना (पष्ठ 22) मेः चित्र 7 में स्पष्ट हौ p दीर्घावीध 
| वित्तीय नौति मो आय कर वसूली मः afer की जो आशा प्रकट 
की गइ हो, दह पिछले दशक के अनुभव को ध्यान मे रखते हुए 


बचतों पर छूट क्या बाद्धमत्ता पूर्ण हः? 


पिछले दशक में प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक और उल्लेखनीय 
| (et यह रहा फि परिवारों की बच॑त पर वित्तीय Pomp से 


के 9: वुद्ध की जाती रही। इस समय 40,000 रुपये तक 
v की परिवार स्तर की बचत पर व्यक्तिगत आय कर मो छूट मिल 
d पैकती guo दीर्घावीध वित्तीय नीति x^ एक नइः कर लाभ 
E | परिवार बचत योजना लागू कर के वित्तीय रिर्यायतों को बढ़ाने 


| भ प्रस्ताव हः। इस योजना के लागू हो जाने पर कुछ और पार- 
| पोर स्तर की आय व्याक्ागत आय कर से मुक्‍त हो जाएगी। 


गेर-याजेना राजस्व खर्च पर wig vie नहीं 


\ शेस वित्तीय नीति म॑ गैर-योजना राजस्व खर्च पर अंक्‌श लगाने 
PU कोइ प्रस्ताव नहीं Si सच तो यह ह फिर्याद करे बंच के 


! {6-3 मार्च, 986 


. प्रणाली और प्रातगामी बन जाएगी। 


„ म योजना के लिए धन उपलब्ध कराने की. 
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सम्बन्ध में दीर्घावाध वित्तीय नीति में निहित प्रस्तावों पर अमले 
करने से गंर-योजना खर्च और भी बढ़ जाएगा। पहली वात तो यह 
हे कि कर-वसूली मो अपक्षाकृत धीमी बद्ध से घरेलू ऋण 
afta लेने पड़गो जिसके फलस्वरूप ब्याज भूगनान बढ़ जाएगा 
और वर्तमान राजस्व शेष मे कमी हो जाएगी। दूसरा यह हांगा 
कि कर-राजस्व मेः वृद्धि धीमी रहने से घाटे की व्यवस्था अप- 
नानी होंगी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों की पूंजी बढ़ानी पड़ेगी या 
दानो! स्थितियां अपनानी होंगी। पहली स्थिति से मूल्य aot 
और उससे गैर-योंजना खर्च मो तथा वेतनों के रूप मँ की जाने 
वाली राशि मे वाद्धि हो जाएगी। यादि सार्वजनिक वस्तुओं का 
मूल्य बढ़ा कर सार्वजानिक उद्यमों की vp बढ़ाने के दुसरो 
विकल्प का सहारा लिया गया तो उससे मुद्रा thie होगी और, | 
सार्वजनिक बचत कम हो जाएंगी। 


पूजी निवेश के feu 'ऋण-जाल” 


दीर्घावीध वित्तीय नीति मौ वित्तीय ररियायते दो कर परिवारों 
की बचत से सार्वजनिक निवेश के feu धन जूटाने की नीति जारी 
रखने पर बल दिया गया हो। इस नीति में तीन मुख्य काभियो | E 
हँ। पहली यह m कि इससे वित्तीय प्रणाली some} बनती ES 
Sl दसरी यह कि कर राजस्व की लुलना से ऋण के हिस्से में. 
वृद्धि होती हँ। ऋणों की सहायता से प[ंजी जूठाने से भविष्य 
मे ब्याज की राशि के भुगतान का बोझ पड़ता EI यह प्द्धात | 
एक प्रकार के ऋण-जाल म फंसा दोती Sl shaw कमी यह \ 
हौ कि had दोकर परिवारों की बचत को बढ़ावा दोनो सी | 
साधन जूटाने का घेरा केवल 'करदाताओं तक सीमित हो जाता | 
Slo जो लोग कर दने वाले नहीं हः, वो वित्तीय रियायतों के _ 
लाभ से वचित होने के कारण सरकारी बचत पत्र नहीं सरौदत। 


मुख्य समस्याएं ज्यो-की-त्यों 

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता हौ कि दीर्घावीध वित्तीय नीति « 
योजना के लिए धन जूठाने और गंर-योजना राजस्व खर्च मे करों 
तथा अन्य प्रकार के राजस्व की प्राप्ति की तूलना से अधिक वृद्धि 
की मुख्यतः समस्या को हल करने मो असमर्थ हो। नीति माँ 
दिये गये प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर पूरी तरह अमल करने. 
से कर वसूली मो तो काइ खास सूधार होगा नहीं, afem क 
दीर्घावीध वित्तीय नौति 
सबसे बड़ी afe यह हा कि इसम केन्द्र सरकार के गर-योज s: 
घटाने के ठारा उपाय किये बिना कर iw मो स्थायित्व लाने व T 
लक्ष्य रखा गया Tt असल में दीर्घावीध वित्तीय नीति i सोः 
रियायतों के जरिए परिवारों की बचत को बढ़ावा 
दिये जाने से ब्याज भुगतान का बोके बढ़ जाएगा तथा | 


होजाएगी। Do 
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7] डा० मोहन सिहल _ 


TT 


॥। 985-86 के बजट भाषण मो वित्त मंत्री ने एक एसी ata- 
वाधिक राजकोषीय नीतं अपनाने का वचन दिया था। जिसका 
कार्यकाल योजना अर्वाधे के साथ समाप्त हो। उसी Sq स 
वर्तमान दीर्घार्वाधक राजकोषीय नीति की घोषणा की गई ei 


; ® हमारी कर संरचना काफी हृद तक अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर 
E करती हो। अतः दीघीर्वाधक राजकोषीय नीति इस बात का प्रथास 
करेगी कि आम आवश्यकता की वस्तुओं पर कम दरों पर कर लगा- 
कर्‌ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के भारं को प्रर्गातशील बनाया जाए। समय 
के साथ-साथ काल कर राजस्व में प्रत्यक्षे करों का भाग बढ़े जिसस 
` राजकोषीय प्रणाली और भाधिक प्रगीतशील बन सके। अतः दीर्ष- 
कालीन राजकोषीय नीति का यह प्रयास होगा fa लगाए गए कर 
पूर्ण रुप से वसूल हो और कर वंचन को रोकने के लिए कठोर 
` कार्यवाही की जाए। 
सरकार मद्वा स्फीत पर पर्याप्त नियंत्रण रखने को उच्च प्राथ- 
fase दोती ह। इस कार्य मो सरकार के वित्तीय कार्यकलाप फरे 


a y मौद्रिक प्रभाव को नियंत्रण मो रखकर राजकोषीय नीति को महत्व- 
` पूर्ण भूमिका अदा करनी d 


के सफल ऑर्थिक प्रबन्ध को 


दीषीर्वाधक राजकोषीय नीरत के मुख्य लाभ | 


काफी मदद | 


` fam दीर्घकालीन वित्तीय नीरत u^ निम्न विशेषताओं बाले P7 


के निर्दोशात्मक वर्षवार वित्तीय ढांचे की व्यवस्था 
करके, एक संतू के रूप में कार्य करगी। 


कराधान के क्षेत्र मे राजकोषीय नीति का दर्घार्वाधिक कार्य 
मीजदा प्रणाली मे संरचनात्मक सूधार लाना ह। इन सूधारों से 
यह सिञ्चित होना चाहिए कि जैसे-जैसे आय और मूल्य मे dieu 
होती ह बैसे-वैसे राजस्व में भी उसी अनुपात WO स्वय afer a 
इसका उद्दइय यह भी हो कि करदाताओं स बहतर ढग स अनु- 
पालन करवाया जाए, उनकी परशानियों को कम किया जाए आर 
योजनागत उद्दोश्यों को पूरा करने के feu हानिकारक आर्थिक 
प्रभावों को कम करते हूए कर-संरचना की क्षमता मे सुधार लाया 
जाए। यह सब एक ही प्रयास मे नहीं किया जा सकता। इरसाल 
सधार की इस प्रक्रिया को कई वर्षो मो मिलाना होगा और इसे 
सातवीं योजना से भी आगे ले जाना AAT! 


दीर्घकालीन वित्तीय नीति एवं प्रत्यक्ष कर 


व्याक्तेगत आय कर और सर्म्पात्त करों की मौजूदा दरों मो कम 
से कम 5 वर्षों तक कोई” पारवर्तन नहीं पिया जायेगा। प्रत्यक्ष 
करों के क्षेत्र मे और सूधार लाने की इष्टि से निम्न सभाव दिएं | 
गए ह :- 


{. कानूनों को Gener और सरल बनाना ताकि उनको ET 


व्यवस्थाएं प्रशासित करना आसान हो; 

2. कर अपवंचन रोकने के लिए व्यवस्थाओं की कारगरता 
मो सूधार करना; 

3. प्रभावी कठोर दड व्यवस्था करना; 


4. सभी प्रत्यक्ष कर नियमों के [लिए प्रक्रियाओं में एकी 
रूपता लाना; 


5. कर योग्य तत्वों की श्रोणयों मे कमी करना। 
व्याक्तगत आयकर के सन्दर्भ मे बचत को प्रोत्साहित करने 4 | 


के एक नए साधन को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हा 


किसी समग्र आधिकत्तम सीमा के कर योग्य आय से 
कटाँती' के लिए योग्य होगा। यह नया साधन PAART 
राष्ट्रीय जमा याजना (चालू श्रृंखला ) को प्रीतस्थापित 
करगा। 


2. जमा राशियां, एक वर्ष मे शद्ध राशियों के 50 
प्रीतशात तक कर योग्य आय. से Herd के पिये योग्य 
होगी" 


3. एक वर्ष की शुद्ध निकासियां वर्ष की कर याग्य आय 
मे 50 प्रतिशत जोड़ी जाए'गी। 


4. जमा खाता, नामित deb द्वारा खाता धारकों को 
जारी की जाने वाली पास बूकों मे रखा जाएगा और 
वर्ष-के दारान (महीनों का औसत) रखे गए औसत जमा 
के आधार पर एक वर्ष-की शद्ध जमा निकासी बक 
दवारा प्रमाणत की जाएगी। 


5. aga जमा राशियों (निकासियों) का पीरकलन वर्ष 
के दारान. औसत जमा और पिछले वर्ष की जमा के 
बीचः के अन्तर द्वाराः किया जाएगा। 

6. इस योजना के अर्न्तगतः जमा रकमों पर (0 प्रीतशत 
वार्षिक की दर पर व्याजे दय होगा लोकन आयकर 
आधिीनियम की धारा 80 एल के अर्न्तगत बक जमा 
राशियों के लिए उपलब्धे ब्याज की Pewee इभ ब्याज 
पर नहीं मिलेगी; और 

7. Wepub जानो पर; afer की इन राष्ट्रीय sm 
uiai A a भी अन्यः पारसम्पात्त की तरह उसके 
उत्तराधिकारी को अन्तीरत- कर दिया जाएगा और 


i बे उसे कर fuv बगैर नकद ले सकेंगें। 

xj कम्पनी कर MNT 
a इस संदर्भः मे घोषणा की .यई' हो कि. दो वकौल्पक पद्धातयों 
दए 


के अनुसार (i) आगामी वर्ष भे 5 प्रीतणत facet तक कर 
दरों में कटौती और तीसरो वर्ष मे आधभार और आधिकर का 
निवर्तनः व इसको साथः ही क्रमकः रुप-से निवेश woes निवर्तन , 
अथवा. (2) दरों मॉ और' करती न करते. mur निवेश छूट को 
बजाए: रखना। 


नीति मो यह निर्णय-किया गया ह॑ किःकर की दर वर्तमान स्तर 
पर ही.बनाए रखी जाए- लोकन निगामतः उपक्रमों को, यादि वो 
अपनी कर योग्य. आय. के. लाभ. को भारतीय औद्योगिक विकास बक 
भौर सरकार दवारा अधिसूचित [किन्ही अन्य. संस्थानों मे जमा कराते 
ह, तो उस में से एक विशिष्ट भाग की कटौती करने की छूट 
दो दी जाय। ag योजना 987-88 के निर्धारण वर्ष से कार्या- 
न्वित की जाएगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैँक तथा अन्य 
आधिसूरचित संस्थानों मे जमा राशियों पर 00 प्रतिशत ब्याज मिलेगा 
ओर उसका उपयोग केवल संयंत्र और मशीनरी मे निवेश के 
अयोजनार्थ कूछ अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लए ही [कया जाएगा। 
` भेन्य'[किसी प्रयोजन से की गइ निकासियों पर, निकासी वाले वर्ष 
Panna एक हिस्से के रूप मे कर अदा करना हागा। 


तता | 


ठः 
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जो कर्म्पानयां प्रारम्भ मे लाभ अजित करने मों um i 
उनकी काटठिनाइयों को ax करने के लिए, इस प्रकार के चित्तः 


मे निवेश के लिए, लिए गए cal की-वापसी/अदायग़ी को भी | 
अनुमोदित प्रयोजन के अन्तर्गत ही माना जाना चाहिए। इसके साथ 

ही नए संयंत्र और गशीनरी अथवा किसी भी अन्य अनमोदित 
प्रयोजन' के लिए निवेश जो उस वर्ष के लाभों में से सीधे ही 

fag गए हों, wp इस योजना में पारिकाल्पत कटाती के प्रयोजनों 
केलिए 'निधीकरण'' सगभा जाए। इस. बात को ध्यान में: रखते. 

हए. कम्पनी कर की प्रभावी दर एक स्वीकार्य स्तर से नीचे न चली. 

जाए, इस याजना के अंतर्गत कटाँती को अन्यथा कर योग्य लाभों के 

20 प्रीतशत तक सीमित कर दिया जाएगा। इसके OMT से 

बचने. के लिए इन-जमाराशियों में से निकाली गई राशि से आजित 

संयंत्र और मशीनरी को 8 वर्ष तक अवाचि में अन्तारत नहीं किया 

जा सकेगा जब तक कि बिक्री से प्राप्त होने वाली Ue को दुबारा 

से नई मशीनरी और संयंत्र के लिए पूनः लिर्वोशित कर दिया जाए 

या इसे भारतीय आंदयोगिक विकास बैंक मे वापस जमा न करा दिया: ] 
जाए। इसके अनूपालन को आसान बनाने की दृष्टि से इस योजना | 
के अन्तर्गत जमा राशियों को तत्संबंधी लेखा वर्षा के अन्त से... 
6 महीनों की wate के लिए अनुगत किया जाएगा। ; 


कम्पनी करों की दरों को और कम नहीं किया जाएगा। 
किन्तु, अधिभार और अधिकर को । अप्रैल 987 प्रारम्भ होने N 
वाले निर्धारण वर्ष से समाप्त कर दिया जाएगा। निवेक्षछूट के | 
अतिरिक्त आधिनियम. में इसः समय अनेक प्रकार के अन्य. 
प्रोत्साहन goi निवेश, छूट को वापस सेने के बाद, आयकर she 
नियम की धारा वी.वी.ए. में सा्मालत न्यूनतम कर संबंधी 
उपबन्धों को समाप्त कर दिया जाएगा। : 


इस समय मुल्य हास की अनकः दर) Petter की गङ हो 
और प्रत्येक पारसम्पात्त के हासत मूल्य का अलग अलग विस्तृत. | 
ररिकाड रखना आवश्यक हाता हो। अतः यह सूया यया हो फि | 
मूल्य हास की केवल दो या तीन दर रखी जाए, 
संपत्तियों के प्रत्येक ब्लाक पर एक ही दर लागू हो। 


निर्धारित [किए जाने के बाद से कीमतों मे हाइ 
मे रखकर छाट के स्तरों मो वृद्धि करने पर विचार 


पूंजीगत अभिलाभ का हिसाब लगाने 
उपजत परिसम्पीत्तियों के पूनम्रेल्यांकन 
जाए। 


HE — “"—" 
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भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और आवास एवं शहरी विकास 
निगम (gemi) दुबारा जारी fag गए बांडों मे fau गए frat 
को भी, आयकर आधिनियम की धारा 54३ के अंतर्गत पूंजीगत 


अभिलाभों पर मिलने वाली छूटे का पात्रे बचा दिया जाएगा। 


धनक र 


आधिकांद sumi की पौरिसम्पात्तियों के [लिए यह आवश्यक x 
fa उनके मूल्यांकन के एसे नियम बनाए जाएं, जिनसे मनमानी 
व्यास्या का क्षेत्र न्यूनतम हो जाए, जो लागू करने में सरल, समभने 
मे आसान और सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हों। 


mW आय कर कराधान 


कष आय पर कर लगाने से mi अवधारणात्मक और प्रशासनिक 

समस्याएं उत्पन्न होती za: संविधान के अंतर्गत भू-राजस्व और 

ais आय पर कराधान राज्य विषय R केन्द्र का इस स्थात मे 
पौरवर्तन करने का काइ इरादा नहीं ह। 

| आनिवासी भारतीयों पर कर 


अप्रवासी भारतीयों दवारा Pau जाने वाले निवेश के सम्बन्ध 
मो करों का वर्तमान ढांचा उचि ह॑ और वह इसे पांच वर्षों की 
अवीध के लिए स्थित बनाए रखेगी। 
wean प्राँद्योगकी के संवर्धन के [लए उद्यम fate 
ea के अन्तर्गत विकासित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों 
के लिए प्रोत्साहन दोनो के Geer से सरकार का प्रस्ताव ह कि 
प्रयोग के रूप मों एक उद्यम पूंजी कोष (ae कीपटल फंड) की 
स्थापना की जाए जिसकी प्रार्राम्भेक पूंजी 00 कराड़ रुपये की 
हो और स्वदशी प्राद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग करने और 
पहले से आयातित प्रौद्योगिकी को दोश में व्यापक अनुप्रयोगों के लए 
ढालने का प्रयत्न करने वाले प्रायोगिक (पायलेट) संयंत्रों को सामान्य 
Tat प्रदान HOT इस काप का प्रशासन भारतीय ऑद्योगक 
विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी 
प्राद्यागिकी की खरीद पर 5 प्रातशञत “अनुसंधान और पिकास 
लेवी'' लगाई जाएगी। 


; अप्रत्यक्ष कर 
2 सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के ढांचे में प्रस्तावित स॒धारों 
का wu आर्थिक sata, समानता, सरलता और राजस्व 
वर्धन क्षमता के बुनियादी लक्ष्यों का संवर्णन करना ही। इस 
` दृष्टि से कूछ वस्तुओं को छोड़कर fade उत्पाद att को 
` बुनियादी उत्पादन शूल्क में मिलाना है। जहां तक सम्भव हो 
सके, | सरकार इन उपकरों की संख्या मे कमी लाने का प्रयत्न 


RR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mam वस्तुओं (कच्चा माल, संघटको तथा अन्य 
मध्यवतीः वस्तुओं) पर मूल्य बाधित कराधान प्रणाली को अपनाया 
जाने का प्रस्ताव gu लघ्‌ उद्योग क्षेत्र को इस समय मिलने वाली 


उत्पाद शूल्क की Pun जारी uu 


अनिवार्य आयातों के भुगतान, विदोशी कर्ज को कम करने और 
इस प्रकार enim को ass बनाने के fau निर्यात wu 
दर से वृद्धि करना अनिवार्य हो। निर्यात के लिए माँजूदा शुल्क 
वापसी योजना काफी जटिलता सी ह तथा इसके फलस्वरूप' दावों 
निपटने में" काफी विलम्ब होता Sl अतः यह प्रस्ताव हो 
कि शुल्क वापसी की याजना को अत्यंत सरल बना दिया जाये तथा 
किस्म के अनुसार दरों की प्रथा को बदलकर TATA दरों के 
आधार की योजना को लागू किया जाए। 


आदर्श रूप मे समस्त पूंजीगत वस्तूऔं, कच्चेमाल, संघटकों 
तथा अन्य मध्यवती* उत्पादों पर एक समान दर से mum लागू करने 
का प्रस्तावे go सरकार तस्कर विरोधी नीति बरकरार wit 
और तस्करी को रोकने के लिए आथिक उपायों को कड़ाई से 
लाग्‌ frat जायगा। 


योजना भिन्न राजस्व व्यय 


योजनाभिन्न राजस्व व्यथ के 4 महत्वपूर्ण अंग हो : रक्षा, ब्याज 
संदाय और खाद्य तथा उर्वरकों पर सहायता। जहां तक रक्षा व्यय 
का cet हः इसको कम नहीं किया जा सकता। व्याज की 
अदार्यागयों से बचने का एक सरल तरीका यह हागा कि चालू 
राजस्वों से शेष और सरकारी उपक्रमों की आरन्तारक साधन जुटाने 
की क्षमता में बुद्ध करके हम ऋणों पर अपनी निर्भरता कम कर 
या फिर ऋण दोने की ब्याज की दरों का पुनः निर्धारण किया जाय। 
इससे ब्याज की अदायगी म कमी आएगी। 


योजना भिन्न खर्चा का दूसरा प्रमूख अंग हो आथिक सहायता 
जो कि केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न तथा उर्वरकों की बिक्री के feu दो 
रही हौ। अतः राजकोषीय नीतत माँ सुकाया गया ह॑ किक seus 
खाद्यान्त भंडार को कम एकया जाय और खाद्यान्नों के विक्रय मूल्यों 
पर समय समय पर qam की आवश्यकता हँ। उर्वरकों के 
संबंध W^ wem दिया गया g* Re उत्पादन लागत में कमी 
करनी होगी। ऊजी की बचत करने और उत्पादन की इकाई 
लागत कम करने के कुछ प्रोत्साहन भी इस नीति के अंग 
बनेंगे यह आशा व्यक्त की गईं g' 


दीर्घकालीन राजकोषीय नीति एक साहाीसक कदम ह॑ जो ईसं 
दिशा मे प्रथम बार उठाया गया ह। इस नीरत से उद्योगों को 
अगले पांच वर्षो के fuu अपनो विकास की योजनाओं को 2 


न्वित करने में मदद मिलेगी। यह नौर arora बचत और 


यौजना :6-3 wd, ।950 — 


GQ HNN —p 


निवेश का वातावरण उत्पन्न करने की दिशा में एक साहीसक 
कदम gu इस नीति के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष एवम' अप्रत्यक्ष 
करों मो स्थिरता उत्पन्न होगी। सरकार का बहुत लम्बे समय 
से किया गया गर-योजना राजस्व व्यय मे पमितव्ययता का वायदा 
पूरा हांगा। 


समस्या का सहो हल नहीं 


फिर भी यह शंका उत्पन्न हाती ह॑ कि क्या यह नीति अपने 
मख्य उद्देश्यों को पूरा करने मे समर्थ होगी? m wea एसे 
ह जो विचारणीय ह वे इस प्रकार ह 


इस राजकोषीय नीति मो सातवीं पंचेबषीय योजना मो संसाधन 
जुटाने की मुख्य समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया a 
व्याक्तगत आय, निगम तथा सम्पत्ति करों का वर्तमान स्तर कायम 
रखने की सरकार की नीति ककिसी भी प्रकार से उचित नहीं कही 
जा सकती। इसका सीधा असर मध्यम तथा वेतनभोगी वर्ग पर 
पड़ेगा जिनकी आय मुद्रा स्फीत की दर की तुलना मे कम बढ़ती 
gi 

fafat wei को समाप्त करने के निर्णय का विपरीत प्रभाव 
fata, आय, रोजगार और उत्पादन पर पड़ोेगा। हालांकि इस 
प्रभाव की मात्रा और दर के आकलन मो समय लंगगा। नइ 
नीति मो anit के 20 प्रतिशत तक के कर योग्य आय मे से 
काटने और उनको भारतीय औद्योगिक विकास d भो जमा करने 
तथा मशीनी संयंत्रों मे प्रयोग करने के सूझाव का मतलब यह आका 
जाता हौ कि वर्तमान विनियोग wal का यह पूर्ण स्थानापन्न ह, 
लोकन इससे aati क्षेत्र मो निराशा फॉलेगी तथा नए 
विनियोग के अवसर कम होंगे। इसके विपरीत सरकार कर 
की दरों भ कमी करते हूए उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर राजस्व 
मो वृद्धि कर सकती हा जिस पर ध्यान नहीं दिया गंया gd 


TUA uro AT 


आयकर और निगमकर की दरों को स्थिर करने से स्थिरता 
की बात जो वित्तमंत्री जी ने कहली ह॑ उसे याद स्वीकार भी कर 
लिया जाय तो भी यह नीति करवंचन तथा काले धन की समस्या 
का हल प्रस्तूत' नहीं करती। इस नीति मे नए उद्योगों के 
विकास के fau किसी भी प्रकार की प्रेरणा का अभाव ही। नइ 
नीति में पूंजीगत वस्तुओं को कच्चे माल के बराबर दर्जा दिया 
गया E 


ag विषय अछत 


नइ नीति मे निर्यात बढ़ाने की faan मो' काइ ठास प्रयास 
Tet ह॑ जो वर्तमान समय की आवश्यकता हँ। नीति संबंधी 
TIT के बार में जो बाते विशेष रूप से कही जा सकती ह॑ वह 
यह्‌ ह॑ पक यह नीति करों से आय कसे बढ़ाई जा सकती हो इस 
पर ही अपना विशेष ध्यान कोन्द्रित करती ह । अतः इसे राज- 
कोषीय fife कहने के बजाय कर नीत कहा तो अतिशयोक्ति नहीं 
होगी। इसमे भुगतान संतुलन, Te, बाजार से उधार आदि 
। विषयों को अछूता छोड़ा गया ह॑, जिनका अर्थव्यवस्था पर गहरा 
WI ca 


TT maf Maie ol: 
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यह नीति खर्च -कर की वकालत कर रही ह* जिसके बार में. 
पहले भी विचार हां चुका ह* आर प्रो... काल्डौर ने इसके संदर्भ मो... 
विस्तृत सु्ाव दिए भी थे लॉकन व्यावहारिकता संदि्ध att 
से लागू नहीं किए जा sd) अब उसी बात को फिर से... 
दोहराया शायद अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो। आयकर | 
आदि की दरों को पांच सालों fuu स्थिर करके, जहां इस नीति 
म एक आर बजट की गोपनीयता को समाप्त किया g^ वहां दूसरी 
आर उत्पादन शुल्क आदि के वारो में कुछ नहीं बताकर गांप- 
नीयता को बरकरार रखा FI 


दीर्घकालीन नीति मे यह कहा गया ह॑ पक कीमतों तथा भाय 
म वृद्धि होने के साथ-साथ राजस्व मे स्वतः ही वृद्धि हागी। 
लोकिन यह्‌ पिसी भी प्रकार के कर प्रस्तावों सो अनमोदित नहीं 
किया गया Sl नौति में जो कुछ कहा गया ह वह महत्त्वहीन 
हो जाता ह जब बजट के घाटे की सीमा निर्धारित नहीं की जाती 
gi 
ates व्यवहारिक नहीं. 
जहां तक सरकारी खर्च मे कुशलता एवम्‌ मितव्ययता का प्रन 
ह अभी तक का अनुभव यह बताता ह॑ कि लागतों मो कमी -करने 
के सभी सरकारी प्रयास विफल सिद्ध हूए हु अतः इस नीति 
में जो आशा की गई हो वह सुनहरे जाल के अलावा AS AWTS | 
नीति मो आशिक सहायता (खाद्यान्न एवम्‌ खाद) कम करने 
सिफारिश की गई हो लोकन अभी तक का अनुभव यह बताता ह 
कि घरलू उत्पाद की राद्ध की दर की तूलना मो आथिक सहायता _ 
वृद्ध की दर आधिक qu अतः सहायता कम करने के सुझावों से — 
सच्चाई कम नजर आती sel नीति मे खाद्यान्न तथा Sd bb पर | 
दी जाने वाली सहायता को सातवी पंचवर्षीय योजना को 


यह नीति मो नही बताया गया E 


उद्योगों के विकास को सिफ 5 बो तक ही सीमित नहीं किया 
जा संकता। दीर्घकालीन परिवज्ञ सो स्थापित किए जाते हू ते हः 


उत्पन्न करती ह॑। जहां तक समान दर से ठौरिफ : 
प्रस्ताव हँ वह भी व्यावहारिक नहीं लगता क्‍योंकि 
उद्यांगों का विकास संरक्षण के विभेदी स्तरों पर 
विभिन्न उद्योगों ने अलग स्तरों तक की पा 
की ह। इसालए शुल्कों की एक समान दरों 
कर दने से मध्याधीध मे अत्याधिक सामाजिक 


अन्त मो यह दस्तावेज सिफ राजकोषीय 
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दीर्घकालिफ वित्त-तीति 


भारत को 


नयी दीर्घकालिक वित्त नीति 


ए अरुण कुमार चौधरी 


रत की अर्थव्यवस्था मे वित्त नीति का महत्व वही हे 
जो घडी में लीवर का। यूं समझ ललिजिये कि वित्त नीति 
के चारो ओर भारत की योजनाओं के लक्ष्य परिक्रमा करते रहत 
अभी तक भारत वर्ष मे एक वर्षीय वित्तीय नीति जारी की 
जाती ete वित्तीय नीति आथिक समानता^न्याय+रोजगार 
विकास , के समीकरण पर आधारित होती ह। 'इस महत्वपूरण 
Ata के एक वर्षीय होने के कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था का एक 
प्रावीधक am नहीं मिल पाती थौ। हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि 
पर आधाररत हो। कृषि भारत मं मानसून का जुआ हा SN 
कारण से अनुमान एवं लक्ष्यों मों भारी अन्तर आ जाता था। इसी 
कारण से एक वर्षीय नीति के अनूमान प्रायः गलत हाते थे। जव 
योजना आयोग 5 वर्षाय योजना बनाता हो तो इसी के संचालन TT 
वित्तीय नीति भी पांच वर्ष की ही हानी चाहिये। 
नइ दीर्घकालीन वित्तीय नीति बनाने से पूर्वं 985-86 के 
केन्द्रीय बजट मे भी ane पारवर्तन अष्टिगोचर हाता ह॑ सम्पदा 
शुल्क को समाप्त कर दिया गया था साथ ही एम.आर.टो.टी. 
सी. के तहत उद्योगों की निवेश सीमा को बढ़या या आयात-जियीत 
"qc विशेष राहत प्रदान की थी। 
ae वित्त नीति के जारी हाने के साथ वित्त मंत्री ने यह कहा 
था कि यह नीत हमारे सन्‌ 2000 के लक्ष्य को पाने के 
उद्दाय से तैयार की गइ gu इससे विकास को प्रभावी बनाने 
के साथ गरीबी हटाने और भारतीय आर्थिक पटल को नए रूप दने 
के लिए तंयार को गई fl नइ नीति योजनाओं के बेहतर तालमेल 
और नीतियों को एक समान रूप दोने के Yaa से बनाई गईं gd 
लक्ष्यों की प्राप्ति को एक समान तीवूता के साथ Were विकास 
“के जरिए पाया जाय यही इस नीति का सार ह। 
. इस नइ नीत्ति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी हो कि केन्द्रीय 
बजट को और आधिक प्रभावी और निर्दोशित बनाया जा सके 
साथ ही सरकार अपनी आथिक एवं वित्तीय नीतियों का योजना 
के सन्दर्भ मे कुशल सामंजस्य प्राप्त ati साथ ही इस वित्त 
नीति मो वित्त नौति के मूल अंगों (a) कर नीति (2) 
सार्वजानिक व्यय नीति (3) ऋण नीति पर भौ काफी गहरो 
` संक्षाधन fat गए ^i दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के [लिए 
s मंत्री नो भारता जैसी विकासशील अर्थ व्यवस्था के A 
को ध्यान W^ रखते हाए विशेष प्रयास fau gu 


नयी वित्त नीत की विशेषताएं 


करों का भारतीय अर्थ व्यवस्था के संसाधनों मे काफी महत्व- 
पर्ण स्थान zu हम दोखते हाँ किक प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष 
करों की प्राप्ति मे भी महत्वपूर्ण अन्तर हो। पिछले 20 वर्षों 
से प्रत्यक्ष करों की प्राप्ति 2 प्रीतशत के लगभग हा रही d 
नई वित्त नीति मे इस को सरलीकरण के माध्यम से आधिक 
प्रभावी बनाने का निश्‍चय किया gu इसके लिये विस्तृत संशोधन 
faa जन (986 तक प्रस्तूत कर दिया जावेगा। साथ हो प्रत्यक्ष 
करों मे आयकर की दर आगामी 5 वर्षों तक एक ही रहेगी। 
सार्वर्जातक जमा 
सार्वजानिक जमाओं को प्रोत्साहित करने के Pau नयी राष्ट्रीय 
जमा योजना बनाइ: गई x इसमे जमा राशि का 50 प्रातशत 
करों से पूर्णतया मुक्त हागा। व्याज की दर .20 प्रीतशत रखी 
गइ ह। निवेश भत्ते योजना को परिष्कृत किया जाएगा। शुद्ध 
लाभ का 20 प्रातशत कर योग्य आय मे से छूट का प्रावधान 
तब ह ज्वांका वह अपनी जमाए आईं .डी.बी.आइ. या 
अन्य fates संस्थाओं मों विनियोजित करा इन जमाओं पर व्याज 
की दर ॥0 प्रातशत zi 
कर चोरी 
कर चोरी भारंतीय आथिक पार्य का एक दाखद अंग 
£i इस पर नियंत्रण के fad सरकार विद्योष प्रयास करेगी Ud 
हम दख रहो हो कि qe उद्योगपातयों पर छापे इसी श्रृंखला 
को एक कड़ी हो। इसके लिये गहरी छान-बीन की व्यवस्था 
की गइ Xd साथ ही कर प्रणाली को अत्याधिक सरलीकृत फय 
जाएगा। 
अत्याधानक तकनीक 
` इसको प्रोत्साहन दोनो के लिए 00 करोड़ रुपये का साहसी 
पूंजी कोष बनाया जायेगा। आयातों पर विशेष 5 प्रातिशत आर 
एन. डी. लेवी बसूली की जाएगी । [सिफः तकनीकी आयातों पर 
यही लेवी साहसी पूंजी कोष के [लिये एक स्त्रोत mW 
कि आय पर करों का मामला राज्य सरकारों पर ही Sl 
गया gU इसके लिए कर लगाने का कोइ' प्रस्ताव नहीं रखा र्यी 
हो। vate ate पर आधारित आय भे अब तेजी से मिलती 
आ रही ह। इसकी आड़ मो लोग काले धन को आधकृत -l 
बठन रहो gI 
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नयौ एम.ओ-डी.वी.ए.टी. (मोडबेट) प्रणाली को एवं करे 
व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिये fafaa समय मे लागू 
किया जायेगा। जिस पर विश्लेषण कार्यं चल रहा हो। कस्टम 
इयूटी का स्वरूप भारत मे भिन्नता लिये हूए el हर मद के 


Ta 


अलग ह, जर्वाक सार्वजानिक क्षेत्र सं 2.9 प्रतिशत राजै 
प्राप्त हो WIT और इससे (990 तक 4.4 प्रीतिशत राजस्व 
प्राप्ति का अनुमान हो जो कि इनके विनियोग को ced हो 
अत्याधिक न्यून हो। इसी वजह से यह उद्यम नई दिशा दने के 


साधनों की तालिका 


सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 


———— 


संसाधनों के प्रकार 


|. केन्द्र के संसाधन 
| वित्तीय स्त्रोत मिम्त हैं -- 
| gn विदेशों से निवेश 
| 2. घरेल ऋण 
] है 
3. सार्वजनिक बचत 

fad अलग दर ह इसी परिप्रेक्ष्य मे सरकार एक दर को निर्धारित 
। करना चाहती ह जिससे fa इसका स्वरूप प्रभावी वन जावे। 
इसके लिये एक सामाति का गठन किया गया gd 


सातवीं योजना मे लोक क्षेत्र पर ,80,000 करोड़ 
रुपया व्यय किया जाएगा, जिसमे 95,534 करोड़ रुपया 
(984-85-m मूल्यों पर) प्रथम वर्ष मे बाकी चार वर्षों मे 
78,000 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान Sl सरकार को इस 
अवीध में राजस्व की प्राप्ति का 4,29,000 करोड़ GIF लगभग 
हाने का अनूमान ZU यह सकल घरलू उत्पाद का 00.] प्रात- 
शत लोक उद्यमों के feet को 2.9 प्रतिशत के बजाय 4.4 
प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा, कर राजस्व को [0.8 प्रतिशत 
सकल ACT उत्पाद के स्थान पर 42.4 प्रातशत बढ़ाया जायेगा 


v) ० ee mm Breed orn tgs. 


इस प्रकार हम पाते हो कि यह वित्त नीति एसे समय मो 
तैयार की गई ह जब हम सातवी योजना की दोहरी पार कर 
. 2 चुके हौ और 2,000 का लक्ष्य हमारे सामने Fl हम Tad 
{ | हु कि भारत मो गरीबी की रखा का स्तर वर्तमान मे 37 प्रीति- 
शत ह जर्वाक सरकार इसे ।990 तक 26 प्रतिशत तक लाचा 
चाहती हो। समस्यायो face समाधानं से अधिक उग्र d! 
सरकार को विकास के लए shar तथा प्रभावी संसाधनों की 
आवश्यकता हाती हँ। सरकार समाज के GeV को ध्यान मो 

रखते हुए साधनों की खोज का प्रयास कर रही | | 


नयी वित्त नीति मे स्त्रोतों की समस्या पूर्ववत dig! हेम 
देखते हॉ [क परंपरागत स्त्रोत ही नयी नीति मो रखे गये हों। 
नए erat पर विशेष प्रयास नहीं पिए गयो ei हमारी व्यवस्था 
मे 92 प्रतिशत कर राजस्व का सिफ 4 करों से प्राप्त होता 
V! इसालये नए स्त्रोतों की समस्या ज्यों-की-त्यों हो। 


लोक उद्यमो मे सरकार का विनियोग 38, 000 करोड़ रुपये 
| लगभग ह और Cat के 7,600 करोड रूपये का fabu 
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छठी योजना 


सातवीं . योजना 


9.2 प्रतिशत 0.. प्रतिशत 
042 प्रतिशत l4 प्रतिशत 
5.2 प्रतिशत 5... प्रतिशत 
2.8 प्रतिशत 3.6 प्रतिशत 


बजाय अर्थ व्यवस्था पर बोझ बन रहो हो। साथ ही रोलबवो जिस 
पर बड़ा भारी निवेश ह और राजगार की राष्ट से एशिया का 
सबसे बड़ा संस्थान ह, निरन्तर घाटा दो रहा Tl इसालियो 
आवश्यकता हो कि इन पर एक विशेष नीति के तहत ]0 प्रतिशत 
विनियोजित आधार पर तथा सरकार को राजस्व मे सहयोग 
प्रदान करने के लिए दबाव डाला गया। xr के लिए विशेष 
नियंत्रण स्थापित Pau जावे ताक यह सरकार के ऊपर ही वित्तीय 
आधार पर आश्रित न रहो। 


कर ढांचे मे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया जाए कि 
राज्यां को कर लगाने मो एवे प्राप्ति मा विशेष स्वतन्त्रता प्रदान 
की जाय। उपहार कर को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योकि 
प्रोफेसर कालडार के अनूसार यह सम्पदा शूल्क का सहायक कर 
था और सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति भी Q0 करोड़ रुपय 
की हा रही gua इसी वजह से यह कर क्या प्रभावी fete 
रखता हः? इसको 'समाप्त कर दना करों के सरलीकरण मो ` एक 
कारागर नीति हागी। जमाओं को और आधिक प्रभावी बनाया 
जाय। राज्यों को नई जमा योजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए। भारत जेसी विकासश्षील अर्थ व्यवस्था से बचत 
के छोट स्त्रोत बड़ी विकास योजनाओं मो भारी सहयोग दते 
a इसालिये इन पर fase प्रयास किया जाना चाहिये। 


हमारे झष्टिकोण मे वित्तीय गीति के सभी क्षेत्रों का विहंगम 
इष्टिपात करके ही प्रभावी नीतियों की घोषणा की जाय। अर्थ 
शास्त्रियों के मतानूसार “भारत मो नोति जितनी अच्छी ह व्यवस्था 
उतनी ही खराब''। इसलिए महत्वपूर्ण तीति को कुशल ढंग 
से सर्मान्वत करके क्रियान्वित किया जाय। तो निश्‍चय ही ox 
गामी fem प्राप्त होंगे। 2 


TY छात्र 
आथिक mure एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग 
राजस्थान विश्वाविद्यालय, अयपूर 
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दीर्घकालीन वित्तीय नीति : BS सुझाव 


fa 


रकार ने बहाम्रतीक्षित दीर्घकालीन वित्तीय नीति कौ घोषणा 
कर दी ह। इसमे सातवीं योजना के अन्त तक के लिये BS 

afta, वचत बढ़ोने और गर-योजना व्यय में कमी की रूपरखा 
तैयार की गई gi ज्ञातव्य  985-86 का बजट प्रस्तूत करते 
हुए वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक दीर्घकालीन वित्तीय 
नीति तैयार करने का वचन दिया था। नई नीति के अनूसार बजेट 
तैयार करने से संबंधित गोपनीयता का परित्याग कर दिया गया ह 
तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे सामयिक महत्व के कर- 
सुधारा की KITS प्रस्तूत की गइ हो। दीर्घकालीन वित्तीय नीति 
मे एसी रणनीति अपनाई गई हो कि निर्धनता उन्मूलन हेतू एक 
ओर आधिक संसाधन जूटाये जा सके तो दूसरी ओर आर्थिक 
विकास की गात को तीव किया जा सके। सरकार ने यह दावा 
भी किया हा कि सातवीं योजना के संसाधनों में सार्वजानिक बचतों 
और घरुलू सुधारों तथा उनके प्रमूख घटकों के वाषिक Wn 
निर्दोशों को ख्पान्तारत करने मे यह नीति लाभकारी सावित हागी। 
नइ नीति मो करों की दर और ढांचे को कम से कम पांच वर्ष 
तक्र Aidt रखने की चेष्टा की जायेगी। तदनूसार सरकार 
ने आयकर एवं सम्पात्त कर की वर्तमान दर पांच वर्ष तक यथावत्‌ 
| रखने के निर्णय की घोषणा की go इससे करदाताओं मे बजट 
के समय उत्पन्न होने वाला काँतूहल समाप्त हो जायेगा। कर की 
दरों ud ढांचे को अपारिरवार्तेत रख कर वित्त मंत्री ने करारोपण मे 
Tea तथा सुविधा” के नियमों का पालन करने की कोशिश 
sig | परन्त याद “मुद्रा स्फीत’ पर अंकुश नहीं लगाया जा सका 
तो इस घोषणा से निश्चित वेतनभोगी वर्ग को कोई लाभ नहीं 
होगा क्याँकि मूल्य वृद्धि के कारण उसकी वास्तीविक आय कम हो 
जायेगी जर्बाक कर की मात्रा यथावत्‌ रहोगी। अतः यह वर्ग इस 
नीति के लाभों से बॉचित ही रह जायेगा। नीति के अर्न्तगत अप्रत्यक्ष 
-— करों में दूरगामी उदुद्यों को रीष्टगत रखते gu aa किये 
गये ga औद्योगिक उत्पादन के हर चरण पर पृथक उत्पादन शुल्क 
की स्थान पर उत्तरोत्तर एवं एक मूर्तकर (वी.ए.टी.) की व्यवस्था 
की गई XU इस व्यवस्था से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को प्रगीतशील 
बनाने मो सहायता [मिलेगी और कर बंचन को भी कम किया जा 
सकगा। 


MENDES MM Gr 


E TE बचत याजना 
दीर्घकालीन वित्तीय नीति मो सरकार ने एक नई बचत योजना 
शुरू करने का निर्णय लिया ga इसके अंतर्गत 50 प्रीतिशत fuur- 
` जित पूंजी कर मुक्त हांगी। इसकी कोई आधिकतम सीमा नही 
z इसमे नियोजित पूंजी पर दस प्रतिशत व्याज दिया 
इस प्रकार के खातों से मिला ब्याज कर-मुक्त नहीं होगा। 


= 


cao TN SSN 
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सरकार ने स्पष्ट किया हो कि नियोजकों को अपनी आय के स्त्रोत 
की घोषणा करनी पड़गी। याद सरकार यह शर्त समाप्त कर दत 
पर्याप्त काला धन राष्ट्रीय निर्माण हेतू उपलब्ध हो सकता uni 
नीति में अप्रेल 0987 से इन्वेस्टमेंट एलाउन्स समाप्त करने का 
प्रस्ताव है। इससे विनियोगो पर बूरा प्रभाव पड़ सकता हृ 
निस्सन्दह कारपोरट क्षेत्र से उपकर तथा सरचार्ज समाप्त कर दिया 
जायेगा परन्तू यह सूविधा अपर्याप्त होंगी। इन्वेस्टमेंट Cae 
समाप्त करने का सबसे बूरा प्रभाव पूंजी प्रधान उद्योगों पर पड़गा। 
इस कदम से दश मो पूंजी निर्माण प्रीतकूल रूप से प्रभावित हो 
सकता हः। ज्ञातव्य हौ कि सातवीं योजना के लिए पूंजी बाजार मे 
निजी क्षेत्र की कम्पानियों दुबारा संसाधन एकत्र करने का प्रमूख 
दायित्व सौंपा गया Sl इसलिये वित्तमंत्री को इन्वेस्टमेंट एलाउन्स 
की सूविधा वापस लेने के अपने निर्णय पर पूनः विचार करने को 
आवश्यकता ह। 
कष आय पर कर क्यों नहीं ! 

नीति विषयक दस्तावेज मे कहा गया ह कि पिछले वर्षों में 
गर-योजना व्यय मे निरन्तर ates हइ ga नई नीति में इस 
व्यय को कम करने पर वल दिया गया ga ज्ञातव्य हो कि गत 
वर्षों मे गैर-योजना व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आठ प्रतिशत 
से बढ़ कर 985 T ग्यारह प्रीतशत हो गया हौ। इससे मूढ़ 
स्फीत का दबाब बढ़ा Si अतः नई नीति में गैर-योजना व्यय कों 
सीमित करना स्वागत योग्य कदम हँ। परन्तु सातवी योजना हैत 
संसाधनों का अभाव हाते हूए भी दार्धकालीन वित्तीय नीति में 
कृषि क्षेत्र को यथावत्‌ पूर्णतः कर मूक्त रखने का औचित्य समरे 
में नहीं ame) स्वतन्त्रता के बाद से कृषि क्षेत्र में बड़ो पैमाने 
पर विभियोग किये गये हः परन्तु सरकारी राजस्व मे इसका यो 
दान मामूली रहा xu aly को कर-मूक्त रखने से बड़ feat 
को ही लाभ हुआ हः। कृषि आयकर लगाने से ग्रामीण क्षेत्रों मे. 
व्याप्त वितरण सम्बन्धी असमानताओं को कम करने में मदद [4 
सकती guo कृषि आयकर को प्रगतशील बना कर करोरोपण मे 
न्याय के उद्दोस्य को भी प्राप्त किया जा सकता ह॑ ज्ञातव्य हैं 
“राज सासिति' ने इस परिप्रेक्ष्य मों संवैधानिक एवं प्रशारण 
बाधाओं का दूर कर के केन्द्र द्वारा कष आय कर लगाने SF म 
प्रशस्त किया था। दीर्घकालीन वित्तीय atte तैयार करते सर्म 
वित्तमंत्री को “राज सामाति' की महत्वपूर्ण [सिफारिशों पर भी 
ध्यान ot की आवश्यकता थी। Ll 


कर 
सामा 
राष्ट्र 
५ आशा 
qha 
सोच 


व्यवर 


तथा व्यापार व्यवसाय पर लगे भौतिक बंधनों को लगभग 


faa आयामों को सार्थकता दने वाली संरकाल्पत--बहा- 
प्रतीक्षित दीर्घकालीन वित्त नीति का दस्ताव्रेज केन्द्रीय वित्त 
मंत्री विश्‍वनाथ प्रताप सिंह द्वारा “'राष्ट्रीय-बहस'' होत जारी 
कर दिया गया ताकि वित्तीय नीति को आथिक विकास तथा 
सामाजिक न्याय से प्रभावशाली ढंग से जोड़ा जाकर पूंजी विकास 
राष्ट्रीय आय मो तालमेल बँठाने की पहल माना जाकर सूधार की 
आशाएः की जा सके। इस नीत का मूल आधार वाषिक आथिक 
पारिवर्तनों के आधार पर दीर्घ अवीध के परिप्रेक्ष्य मे आथिक 
सोच एवं नीतियों का क्रियान्वयन पारलाक्षि्त ह ताकि अर्थ- 
व्यवस्था मो स्थायित्व के साथ-साथ जन-जन का विश्वास भौ 
सरकार को प्राप्त हो सके। 


प्रस्तावित दीर्घकालीन वित्त नीति दश मे व्याप्त गरीबी 
को दूर करने और कमजोर वर्गों को बेहतर सामाजिक और 
आथिक सूविधाएं मुहाया करवाने की दिशा मे संशोधन जूटाने 
का एक एसा सविचारित प्रयास ह॑ जो निस्संदोह सातवीं योजना 
के अंत मो गरीबी रखा से नीचे जीवन बसर करने वाली जनसंख्या 
का प्रीतशत 26 तक ले आएगी। वर्तमान मे (84-85) यह 
प्रतिशत 37 हः। जबीक 4977-78 में यह प्रीतिशत्त 48 था। 


WT लक्ष्य 
jJ, हमारे दश के वित्तीय नीत के अभी तक के इीतहास मे 
_ यह पहला अवसर g^ जब व्यापार, आथिक तथा औद्योगिक 


क्षेत्रों मों समन्वय स्थापित किए जाने के प्रस्तावित प्रयासों दुबारा 
उत्पादक रोजगार के अवसरों के बढ़ाया जाएगा। सरकार उद्योग 
समाप्त 
कर उन्ह फलने-फूलंने के सभी अवसर दना चाह रही ह* ताकि 
एकाधिकारी ताकतों निर्योत्रित की जाकर. छाट एवं ग्राम्य नर्ज- 
व्यवस्था पोषक उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। 

wet अर्वाध की इस नइ वित्त नीरत को पांच भागों में 


| बोटा गया eth पहले भाग में प्रस्तावित नौति के मूल secu 


| का विस्तार से विवरण [दिया हुआ हो जो कमोबेश सातवी योजना 
| के उन सभी seca को पूरा करता हो जिनका सीधा सम्बन्ध 
[UV से गरीबी दर करने से Sl इस होतू आवश्यक संसाधनों को 
| TENT और वित्त पोषण करना ह। साथ ही साथ सरकार दवारा 
Ste लाभ पर लगने वाले कर के ढांचे मे पारिवर्तन करना 
आय का आधिक से आधिक भाग सरकार दवारा निधीररित 
पेजनाओं मेः fader पिया जा सके। 


— 


NT ।6-3 मार्च, 986 Y. a 
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दीघंकालिक वित्त-नीति 


बित्त नीति 


WU भाग में वित्तीय मोचे पर विकास के विवरण तथा 
सातवी योजना के लक्षित कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ ही साथ 
सरकारी उपक्रमों मे बचतों को बढ़ाने के विभिन्‍न पहलुओं पर 
विस्तार से चर्चा की गई हो। इन प्रयासों मे सार्वजानिक क्षेत्रों 
की उत्पादकता और कार्यकुशलता को बढ़ाना और उत्पादन का 
मुल्य वास्तावक लागत के अनुरूप ही लिया जाना प्रस्तावित हो। 
इससे सार्वजनिक क्षेत्रों मे व्यापत निष्क्रियता स्वतः ही दर होती 
जाएगी और यह क्षेत्र सामान्य जनता की आकांक्षाओं की भी पूर्ति 
करता Wat 

प्रस्तावित योजना के तीसरे भाग म बजट तथा सार्वजानिक 
उपक्रमों में किन-किन माध्यमों से बचत को बढ़ाकर सूनियोतजित 
किये जाने पर विचार किया गया E इस हेतू योजनागत कार्य | 
क्रमों का प्रावधान प्रस्तावित हो। इसके अतिरिक्त शेष दो | 
भागों में कर के ढांचे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों मे पारवर्तनों. 
की प्रस्तावित दिशा के बार मे विचार किया गया Sl साथ | 
ही कर ढांचे के सम्बन्ध मे की गइ घोषणाओं से आथिक स्थिरता 
लाने तथा नौति के भावी स्वरूप के बारे मे कर दाताओं के मन 
से आनिश्चितता दूर करने का लक्ष्य भी हो। लगता तो यह ह 
fa; सरकार कर प्रणाली मो विस्तार होतू नये Su प्राप्त कर 
उन्ह प्रियान्वित करना चाहती gd i PE 

«Tem faer नीति की कर प्रणालौ सम्वन्धी 
बिएलेषणातमक विवेचना यह स्पष्ट करतौ ही कि मोठे रूप 
इसके तीन लक्ष्य ह॑-ज॑से कर प्रणाली को तक॑संगत के साथ-साथ | 
इतना सरल बना दना फि करदाता उसे आसानी से समझ | 


ऋयर्शाक्स को ध्यान मो रखकर friar की जाए 
इतनी मिक न at कि करों की चोरी अथवा उत्पादने 
ओर प्रोत्साहित हों। 


दीर्घकालीन वित्त नीति के अत्याधिक महत्वपूर्ण 
इस प्रकार कहा जा सकता हे: ps 
(0) आयकर एवं धन कर की दरों मो 
कोई परिवर्तन नहीं? किया जाएगा। fae 
के प्रीत स्थिरता का भाव सामान्यजन 
अर्थव्यवस्था को R प्रदान CTL 


bes 


> 
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(2) a राष्ट्रीय बचत योजना की सार्थक पहल के अंतर्गत 
50 प्रीतशतः पूंजी निवेश कर से मुक्त रहेगी। इससे atem 
fax प्रकार से कोइ अन्य सीमा नहीं रहोगी। इस योजना के 
अंतर्गत लगाई गई पूंजी पर 00 प्रीतिशत की दर से ब्याज प्राप्त 
aim तथा शर्त यह रहेगी कि निवेशक की कर योग्य आय केवल 
50 प्रीतशत ही मानी जाएगी तथा वह अपनी सूविधा के अनूसार 
अपनी पूंजी जमा भी कर सकंगे तथा निकाल भी सकंगे। इसकी 
गणना इस तरह हांगी कि मासक औसत के आधार पर जमाराशि 
की वाषिक औसत निकाली जाएगी। किसी वर्ष की .औसत की 
उसके पिछले वर्ष की औसत से तूलना कर गणना की जाएगी और 
खाते में कितनी कमी आइ इसको अनूमान लेगा कर केवल 
50 प्रीतशत ही आय माती जाकर उसी पर व्याज का भुगतान 
far जाएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो कि इस योजना 
में जमा की जाने वाली धनराशि का स्त्रोत निवेशक को बताना 
आवश्यक ही नहीं अपित्‌ आवार्य रहेगा। अतः कालेधन को 
सफेद बनाने होत इस योजना का उपयोग किसी भी स्थिति में 


नहीं किया जा सकेगा। 


(3) पूंजीगत लाभकर afar संगत किया जाएगा। नई 
Arta के प्रस्तावानूसार कम्पनी करों मे और atum कमी न करते 
au “aa” तथा “सरचार्ज”” को समाप्त करने का प्रावधान 
रखा गया हो। साथ ही साथ सरकार उपहार कर को भी जारी 
रखेगी किन्त इसके ढांचे में व्यावहारक पारवर्तन किए जाएंगे 
ताक इस प्रकार दी जाने वाली कर साविधाओं से प्राप्त धन- 
राशि. को बचतों की ओर सूविधापूर्वक AIST जा सके। सरकार 
का व्यय कर लगाने पर पूर्नावचार करना भी इसी बात का. 
wr ह॑ fa हर कीमत पर बचतों को प्रोत्साहित किया जाये। 


(4) नई नीति में कृषि क्षेत्र पर किसी प्रकार का कर भार 
प्रस्तावित्त नहीं Si क्योंकि यह माना गया हो कि भू-राजस्व 
ae का क्षेत्र पर कर राज्यों के विषय हाँ। यद्याप यह स्पष्ट 
हो कि उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय सरकार के इस हक को स्वीकार 
कर चुकी हो फिर भी कृषि क्षेत्र को कर मुक्‍त क्यों रा गया 
बह विचारणीय gu याद ae नीरत मे इस पर भी विचार कर 
arctan किया जाता तो स्वाभाविक हो fa संसाधनों को जुटाने 
मो यह एक: कारगर पहल हाती।. 


(5) «x नीत में अप्रत्यक्ष करों के ढांचे में व्यापक संशोधन 
fam जाना प्रस्तावित हो। मुख्य रूप से कच्चे माल पर उत्पादक 
शल्क को उत्पादित वस्तू के शूल्क से घटाने की योजना प्रमूख 
gi औद्योगिक उत्पादन के हर चरण पर पुथक उत्पाद शुल्क के 
स्थान पर उत्तरोत्तर एक मूरत कर की व्यवस्था का प्रावधान 
रखा ware | यह सब इस प्रकार किया जाएगा fH सरकार 
विभिन प्रकार के उत्पाद शूल्कों को एक साथ मिलाकर इस शुल्क 


की एक दर घोषित करेगी और सारी. प्राकिया को सरलतम: 
` बनाएगी। इसके ऑरतारक्त लघू उद्योगों को दी जाने वाली समस्त 
 रिय्यायते जो वर्तमान मों ह. उन्ह इसी रूप और मात्रा मे जारी 
रखा जाएगा और fum feug बनाकर उद्योगों को 


विकासान्मुख बनाया जाएगा। इसके ऑर्तारकत आयातो को 
E -प्रीत्तबंधों ” के स्थान पर कराधान से निर्यामत लिए 
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जाने का प्रस्ताव ga आयात किए जाने वाले उपकरणों पर आयात 
gem की दर उनमें प्रयोग म लाए जाने वाले कच्चे माल की 
अपेक्षा आधिक होंगी। द में प्राप्त न हो सकने वाली उत्पादन 
मशीनों पर आयात शूल्क निस्संदह कम atti यह भी प्रस्तावित 
हा कि औद्योगिक वस्तुओं पर आयातः शूल्क की दर उद्योग समीक्षा 
के पश्चात ही उनकी प्रार्थामकता के आधार पर निर्धीरत को 
जाएगी। एसा लगता हाँ कि अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भरता की 
ओर अग्रसर करने के क्रम में आयात प्रातबंधकों पर कम कर 
या हटाकर कहीं एसा न हो कि ammi के साथ-साथ हम 
“लागत Sor मद्रा प्रसार का भी आयात न प्रारम्भ कर द 
अन्यथा इसके दूरगामी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर उपयुक्त नहा 
gi 

(6) ag नीरत मे यह लक्षित हे कि कूल राजस्व में प्रत्यक्ष 
करों का योगदान बढ़ाया जाए। इस हत्‌ व्यावहारिक कर लगाकर 
बसूले जाएंगे ताकि प्राप्त आय का आधिकांश सरकार दवारा 
पोषित योजनाओं पर व्यय किया जाकर ''र्वजरनाहताय'' का 
seca पूरा किया जा सके। 


(7) नई atta मे यहः प्रस्तावित हो कि ‘उत्पादक राजगार 
अवसरों” की निर्मितः की हरः पहल को सरकार द्वारा प्रोत्साहित 
dr किया; ही जाएगा arr ही साथ वित्त पोषण भी [किया 
जाएगा। 


(8) नई नीति में अचलः सम्पत्ति से सम्बीन्धित अफरा-तफरी 
पर भी अंकुश लगाया जाना प्रस्तावित हो। अचल सम्पीत्त के 
प्रस्तावित मूल्यः को mw दशीया जाने की स्थीत म सरकार 
(5 saaa अधिक मूल्य cat उस सम्पात्त को safer 
भी कर सकती Sl इससे सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त अवाछनीय 
गतिविधियों पर रोकः लग सकेगी। 


(9). नई rfe मे अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाया 
गया प्रीत्तबंध जारी रहेगा और वहीं दूसरी ओर खाद्य तेल और 
जीवन रक्षक दवाइयों पर या तो कर की दर कम कर दी जाएगी 
या fex उसे कर' मुक्त' ही रखा जाएगा। इसी प्रकार [किसातों 
को भी उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य feu जाते wea किन्तू 
खाद्यान्नों के उपभोक्ता मूल्यों मे समय समय पर लागत के अनूसार 
पारिवर्तन [किया जाना भी प्रस्तावित gu लगता तो एसा भी हे 
fa सरकार उर्वरक उस्पादकों' को दी जाने वाली सहायता भौ 
आधिक समय तक अब AC जारी नहीं रख सकेगी। 


दीर्घकालीन वित्ततः नीरत. बहुत आशावादी नजर आ रही है। 
far एकदम चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे ऐसा कम इसलिए 
लगता ह॑ कि न तो कर अपवंचन एकदम समाप्त हा पाएगा और 
न ही पूंजी विकास में आशातीत फॉलाव होगा। क्योंकि दोगों 
का सम्बन्ध मार्नासकता से हुः-और अभी भी हस इस दिशा में 
पिछड़े हुए ही ह। नइ* नीरत को औद्योगिक जानकारों दूवारा 
निराशाजनक कहा गया होे--उनकी अवमानना हो किक एक तो ad 
मो पिसी प्रकार की afar भी नहीं दी गइः और साथ ही सार्थ 
विनियोजक अलाउंस को वापिस ले लेने सो औद्योगिक | 
(dw पृष्ठ 24 पर) 
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खुले विश्वविद्यालय 


333 PINES 


0 देव प्रकाश कौशिक de 


आक यूग मे प्रत्येक क्षेत्र मो नवीन प्रयोग हो रहो हो। 
शिक्षा मो भी अनेक प्रयोग हूए ह: । इन प्रयोगों मे से एक 
ह --खूले विश्वाविद्यालय । 


जनसंख्या आधिक्य ने खाद्य समस्या, बेरोजगारी, स्थान की 
कमी, विद्यालयों की कमी आद अनेक समस्याएं मानव के सामने 
T खड़ी कर दी हः। उच्च शिक्षा प्राप्तः करने की इच्छा करनो वाले 
हजारों छात्र विश्वाविद्यालय के दरवाजे से निराश लौट जाते हाँ। 
fay के सामने भी यह समस्या आइ*। काफी अध्ययन तथा तँया- 
रियों के बाद [बुटेन ने समस्या हल करने के लिए 97; मेः 
आपन यूनीर्वासटी' खोली। यह ओपन यूनीवासिटी' अत्याधिक 
Tht TS जर्मनी, फ्रांस, अर्मोरका, जापान, पाकिस्तान 
पथा भारत ने 'ओपन यूनिर्वासटी' से अपने wu मे खूले विश्व- 

. | विद्यालय खोलने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त feum 


| 
| 


भारते ने अनेक अध्ययन दल बुटेन भेजे। “ओपन qfi- 
STET के प्रथम बाइस चांसलर इस सिलसिले मे भारत आए। 
दली मे खुले विद्वावद्यालयों पर एक सेमीनार भी हूआ जिसमो 

| | शे दों ने भाग लिया जहां इस प्रकार के विश्वविद्यालय gi 


| भारत मो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय gat विश्वाविद्यालय की 
| Timer श्री राजीव गोधी ने विगत 09 नवम्बर को रखी। 
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नास खुला विश्वाविद्यालय क्यों? 


इन विइर्वावद्यालयों के साथ ‘wer Patan इसलिए प्रयोग 

"किया गया क्योंकि ये ववर्श्वावद्यालय अनेक अथो से खूले (ओपन) | 
flo इनमे छात्र विद्यालय की बंद चार्रदवारो भे शिक्षा प्राप्त 
नहीं करते। वे अपने घर पर ही टेलीविजन, रोडियो आदि ' 
साधनों का प्रयोग कर शिक्षा ग्रहण करते ह । खिटन की ओपन 
यूनिर्वा सिटी में प्रवेश की केवल दो ही ad ह--2 वर्ष की न्यून- 
तम आयू तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा। आय की शर्त 
भी aco मामलों मो ढीली हो सकती हो। इसालये 97 मे 
'ओपन यूनिर्वासिटी' मो 22 कदो, एक भूतपूर्व-मृत्योगता तथा 
एक कारपोरशन बोड के TACIT प्रबेश पा सके। 


प्रति वर्ष अनेक महाविद्यालय खूल रहे हां! हजारों छात्र | 
प्राइवेट छात्रों के रूप में परोक्षा में aod हो। लगभग दस विश्व- _ 
विद्यालयों मो पच्चीस हजार से भी अधिक छात्र पत्राचार 
क्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्ते कर रहो Sl इतना संब 
हाते au भी रात वर्ष हजारों छात्र प्रवेश से वंचित 
a इसलिये भारत मो भी ae विश्वावद्यालय की o 
महसूस EX! eae 


(000mm 
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झन्दरा गांधी राष्ट्रीय खूले विश्वाविद्यालय के वाइस चासंणर 


प्रोफेसर रामा रोड्डी के अनूसार भारतीय खूले विश्वावद्यालय का 
एक उद्देस्य उच्च शिक्षा के गिरते हूए स्तर को रोकता भी 
gi 

भारत में बहुत से एसे छात्र हाँ जो विद्यालयों से बहुत 
अधिक दूर रहने के कारण औपचारिक उच्च विक्षा प्राप्त नहीं 
कर पाते। एसे छात्र इस विश्वीविद्यालय के माध्यम से घर do 
शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 


नौकरी या धंधे मे लगे लोग, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त 
नहोः कर सकते, इस विश्वावद्यालय के जारए अपने खाली समय 
a शिक्षा प्राप्त कर Weil 

गुहीणयो भी घरेलू काम काज करते हुए खाली समयं मे उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर सकती हाँ। 


वज्ञानिक पद्धात 


आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पदुर्धात इन विश्वविद्यालयों का 
| आधार Sl AAT को अध्ययन सामग्री डाक द्वारा भेजी जाती ह। 
इस अध्ययन सामग्री मे छपे हुए पाठ, टोप, स्लाइड आद शामिल 


> 
z— 
M 


जिन छात्रों के पास घर qv टेलीविजन, Cesar आदि नहीं 


हौ, वो अपने निकट के अध्ययन केन्द्र मे जा कर टेलीविजन 


आदि का उपयोग कर सकते g^! इन केन्द्रं मों पुस्तकालय, 
प्रयोगशाला आद at सुविधा उपलब्ध हाती SI 

wim शिविर मो भाग ले कर छात्र अध्ययन सम्बन्धी काठ- 
aga अध्यापकों से दूर कर सकते हाँ। 


छात्रों के गृहकार्य तथा परीक्षा मे दिये गए sad की जांच 
आशधिकतर कम्प्यूटरों द्वारा हाती ह॑। 


भारत मे सफलता की सम्भावनाएः 


भारतीय wur विश्वाविद्यालय कितना सफल हांगा ? इस प्रन 
का उत्तर दना अभी afer gu किन्तु निम्नीलीखित कारणों से 


इसकी सफलता की आशा ह-- 


4. भारत के दस विश्वाविद्यालयों मे. पत्राचार पाठ्यक्रम चल 
E रहो EC! thas पाठ्यक्रमों के afaa इनमे" व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम, va विजनंस tate, होटल मैनेजमेंट, पुस्तकालय 


ae आदि, चल रहो हाँ। इन सबका अनूभव खूले विश्व- 
मो काफी उपयोगी erm 


पाठोँ का प्रयोग हो रहा PU इस अनूभव का भौ 
मो काफी योगदान रहागा। 


` भारत मे एक लम्बे समय से शिक्षा के लिये cfen 
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रोडियो द्वारा भारत का लगभग प्रत्येक भाग कवर कर 
पलिया गया हँ। टेलीविजन भी भारत का एक बड़ा क्षेत्र कवर कर 
xar gu इसालए भारत माँ खूल विइर्वावद्यालय के सफल होने 


की काफी आशा ह। 


4. भारत में कम्प्यूटर के क्षेत्र मों बहुत wedw हो रही 


Si इस प्रयोग मो कम्प्यूटर काफी उपयोगी होंगे। 


भारत मों सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के माध्यम की हागी। 
भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषा होने के कारण माध्यम की समस्या 
होना स्वाभाविक zu एक से आधिक माध्यम उपलब्ध करने में ` 
खची बहूत हागा। प्रो. रामा रड्डी का सुझाव हो कि प्रत्येक 
प्रान्त मे अलग खुला विइर्वावद्यालय खोला जाए। इस प्रकार प्रत्येक 
प्रोत अपनी भाषा माध्यम रूप मे प्रयोग कर सकेगा। याद भारतीय 
प्रयोग सफल हा गया तो शिक्षा मे यह एक बड़ी उपलब्धि 
amt Ll 
व्याख्याता , 
राजकीय मार्ध्यामक विद्यालय, 
संपऊ-328027 
धौलपुर (राजस्थान) 
नये आयाम 
(पृष्ठ 22 का शेष) 


एवं उत्साह भी नहीं xe ri नइ नीति को आलोचकों ने केवल 
“कर atta’ का दस्तावेज ही बताया ह--क्योंकि इस नीति 
मे सरकार की. मुद्रा नीति, विदेशी ऋण, सरकारी घाटे का 
आकार, बाजार ऋण राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण या 
अनूदान आदि का कुछ भी उल्लेख नहीं g 

अंत मो यह स्वीकारना ही पड़ेगा कि गूणात्मकता के सारो 
आधार लिए यह दीर्घकालीन वित्त नीरत दोश मे अभावों मे 
पल रहो जन-जन को लक्ष्य कर तैयार की गइः gi जिससे 
निसंदोह आम आदमी तो' लाभान्वित हांगा ही साथ ही साथ वह 
अनावस्यक कर आर से भी वचेगा। यह तो आने बाला कल ही. 
बताएगा fa यह्‌ दीर्घकालीन वित्त नीत किस सीमा तक Gd. 
मूल्यों को राक पाएगी, व्याप्त आथिक विषमता की खाई कों 
पाटने मो कारगर सावित हा पाएगी, और vw के “उत्पादक 
ढांचे'' w^ “बहजनाहिताय'” की [दशा मेँ क्या आमूलचूल पार 
वर्तन कर mm [pg 


प्राध्यापक अर्थक्षास्तर 
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय | 
इन्वार (म.प्र ) 
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छले काछ वर्षों से यह Sad मे आया हा कि भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में दिवअंकीय मूद्रास्फीति तथा उत्तरात्तर मूल्य 
वुद्ध की स्थिति लगभग बनी हइ हो। ऊंची मूद्रासफीति की 
इस दौर्धकालीन safer ने न केवल सरकार वाल्क आम जनता 
को भी झकझोर कर रख दिया sl आंकड़ों के अध्ययन से यह 
पता चलता ह कि पिछले se दशक की स्फोति-गति मे बड़ो 
उतार AST आये Sl 4970-74 को आधार वर्ष मानते हए 
सभी वस्तूओं के थोक मूल्य निदशकों के आधार पर मूद्रास्फीति 
की वाषिक दर 974-75 मो सवीधिक 25 प्रतिशत तथा 
978-79 मो सबसे कम लगभग शून्य रही ga केवल 975- 
76 में ही एक प्रीतशत ऋणात्मक स्फीति दर fens को 
गइः। 
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने यह विश्वास व्यक्त किया हो कि 
वर्तमान वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की वाषिक दर विगत दा 
वर्षों की तूलना मो कम हागी। इसके पूर्व 4984-95 मेः यह्‌ 
7.2 प्रतिशत तथा वर्ष 7983-84 मे 8:2 प्रतिशत थी सरकार 
ने इस वर्ष भी स्फीति दर को एक अंक तक ही सीमित 
रखने की घोषणा की हौ जोकि नितान्त असम्भव हे। एसा 
इसलिए कहा जा सकता ह क्‍योंकि 46 at 4985 को जब 
केन्द्रीय बजट पेश किया गया, उस दिन थोक मूल्य निर्दोशोक 
340 था। पन्द्रह जून तक यह बढ़कर 356.2 gi गया। बारह 
हफ्तों के इस अंतराल मे 4.7 प्रीतशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 
पिछले वर्ष की अपेक्षा यह आधा प्रतिशत आधिक थी। समय समय 
पर और निरंतर हाने वाली मूल्य बुद्ध को छोड़कर याद इसी 
दर से गणना की जाय तो वित्त-वर्ष के अन्त तक स्फीत . की 
afer दर बढ़कर 20.3 प्रीतशत हो जायगी। हाल ही मो 
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने एक और वक्तव्य जारी किया ह तदनूसार 
मूल्यों मे तेजी से स्थिरता आ रही ह तथा वर्तमान मूल्य वृद्धि- 
दर पिछले छः वर्षों की तूलना मे' बहुत धीमी gu इस संबंध 
मो दश के प्रसद्ध अर्थशास्त्री श्री वहमानंद (और लखनऊ faa- 
विद्यालय के डा. ache सिंह) का तकः हो fae भारतीय अर्थ 
व्यवस्था कभी भौ लम्बे समय तक धीमी स्फीत वाली नहीं रही 
S! उनके अनूसार छठी पंचवर्षीय योजना मे मूद्रास्फीत की 
| दर ॥0 प्रातशत थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से 


| इसको शून्य तक पहचाने का प्रावधान ह), लोकिन यह एक दाष्कर 


| कार्य हागा। 
' सामान्यतया स्पष्ट रूप से किसी भी स्फीतिक-दर के बारे मो 
| केहेना किन हः फिर भी पिछले दशक के अनुभवों के आधार 


9 R यह कहा जा सकता ह [कि प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक 
Teme ऊपर owed रहो। इससे वस्तू मूल्यों मे उत्तरात्तर 
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. इसके पीछ कारणों की एक लम्बी श्रृंखला gu भारतीय-माद्रिक- 
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ater हुयी तथा मूद्रास्फीत भी बढ़ी। मुद्रास्फीति के बढ़ने से 
दो क्रीमक दा्ष्पारणाम gui पहला मूद्रा की क्रय ater का 
क्रमश: ह्यास हाता गया तथा दूसरा वास्तावक आय के वितरण 
मो विषमता आती गयी फलस्वरूप एक ओर जहां मंहगाई बढ़ी 
वही दूसरी ओर सामान्य उपभोक्ता की fear भी बढ़ती 
गयी। 


मूल्य वृद्धि की वर्तमान समस्या निश्चय ही बड़ी जटिल gi 


नीति इस पोरिराक्षण्य में प्रमुख रूप से उत्तरदायी Zl छठी पंच- 
वर्षीय याजना में मुद्रा की आपूर्ति दर उत्पादन-दर से कही 
अधिक रही gu तुलनात्मक राष्ट से cet पर पता चलता = 
कि आपूर्ति की वृद्धिंदर 05 से 06 saa के बीच रही जबकि 
उत्पादन मात्र पांच प्रतिशत ही बढ़ पाया। इस प्रकार दस प्रतिशत 
के इस स्फीतिक अंतराल को सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवाीधि 
(985——-90) मो घटाने की कोशिश की जायेगी। व्यवसायिक 
बैंकों की वित्तीय नीतियां भी मादक आपूर्ति को बढ़ाकर मूद्रा- 
well पैदा करती gu अतः इस प्रकार की प्रवीत्तियों को भी 
कम करने की आवश्यकता El 


केन्द्रीय सरकार के वर्तमान बजट का भी कीमत स्तर पर प्रभाव 
स्तौतिकारी होने की सम्भावना हो। बजट मे करारोपण द्वारा 
443 करोड़ रु. की ऑर्तारक्त धनराश्षि प्राप्त करने के प्रस्ताव 
के साथ ही 3349 करोड़ रू. का जो घाय हो बह पिछले वर्ष 
से 4773 करोड़े रु. के मूल अनूमान GIT हो याद इस 
घाटो के अतिरिक्त ver सूजन से पूरा किया गया तो यह निङ्चित 
ही कीमतों मो वृद्धि लायगी जिससे वर्ष के अन्त तक स्पष्ट रूप : 
से मुद्रास्फीति के एकाएक बढ़ जाने की संभावना हो। इस संबंध | 
मो सरकार का यह तको-- स्फीति का मूल्यों पर कोई बूरा. 
असर नहीं पड़गा। यद्यापि स्फीति अधिक हो फिर भी पिछले 


से भामक Eu इसके अतिरिक्त सरकार का साफतार से 
मानना कि दोस में इस वर्ष अच्छे मानसून से खाद्यानों 
उत्पादन हागा तथा उनके नियीत में बुद्धि होगी, जिससे 


पिछले दो वर्षो के दारान खाद्यानों का उत्पादन † 
से कम रहा gi वर्ष (।983-84) में यह 57 
थी जो :984-85 d^ घटकर 48-5 लाख टन 

985-86 में खाद्यानों का उत्पादन निरत 
ही जायेगा इसकी कोई गारन्टी नहो 


ES 


———— E 
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दन की दिशा मे अभी हम आत्मीनिर्भर नहीं हो पाये हाँ दोश 
की 76 करांड जनसंख्या के उपराग के लए हमे कूल |75 
लाख टन तक खाद्यानों की आवश्यकता पड़गी। इसके लिए जरूरी 
हः कि हम एसी व्यवस्था करो रक दोश के खाद्यान उत्पादन म॑ 5 
से 20 प्रातशत at afer हो जाय । 


मद्रास्फीत के लिए हमारी वर्तमान कर नीत कहां तक उत्तर- 
दायी हो इस पर भी विचार करना आवश्यक gi वित्त Wet 
ने आशा व्यक्त की हो कि कर की 'नीची दरों से कर अपदंचन 
और काले धन की समस्या एक हृद तक सूलभ जायेगी, फलस्वरूप 
कुल प्राप्तियों मे भी आशाजनक uie हाने की सम्भावना Z| 
यह निर्णय “राष्ट्रीय राजस्व एवं नीति परिषद्‌” की रिपोर्ट के 
_ आधार पर लिया गया ga लोकत यह स्पष्ट हो कि उस अध्ययन 
में कोई भी war वैज्ञानिक पहलू नहीं दिया गया हा जिससे 
कर-अपवंचन को उचित तरीके से रोका जा सके। कर-अपर्वचन 
और काले धन की समस्या मात्र कानून को थापने से ही नहीं. हल 
हो सकती ये समस्यायो कर प्रदायी अभिवृत्तियों, उनकी इमानदारी 
और तिष्ठा पर भी “निर्भर करती हँ। काले धन और कर-अपवंचन 
के ser का समाधान [सिफ कर ढांचे सं ही नहीं, राजनीतिक 
सामाजिक वातावरण से भी जुड़ा हा। इस वर्ष करों म राहत और 
छूट की वजह से लोगों के हाथ मेँ क्रयर्शाकत और बढ़ जार्यगी। 
इसका याद एक आर स्वागत [किया गया तो वही दूसरी ओर खर्च 
- करने की शाक्त से उपभांग बढ़ जाने के कारण मुद्रा स्फीत के 
बढ़ने का भी भय ga इससे बचने के लिए या ता उत्पादन क्षमता 
को उपभोग मे हाने वाली बद्ध के बराबर किया जाय या फिर 
बढ़ी हाइ क्रय-शाक्त को बचत के रूप मो परिवर्तन कर दिया 
जाय। wfe ये दोनों ही लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष मो सम्भव 
नहीं zu इसके ऑर्तारक्त दोर मे लाभ प्रदान करने वाली यांज- 
mat म बहुत आधिक निवेश हो जाने के कारण भी EFIE 
बढ़ोगी। यद्यपि सरकार ने यह दावा किया था कि कर-नीति का 
प्रभाव स्फीतिकारी नहीं हांगा लोकन बजटोत्तर मूल्य काद्ध को 
- gaat यह दांवा गलत प्रतीत हो रहा हौ। स्टील, पेट्रोलियम , 
कोयला कागज, dme, wmm, विद्युत यातायात इत्यादि 
aa मंहगी हो जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची 
लागत वाली हो गयी Si यही नहीं za मो मुद्रास्फीत इसालए 
भी बढ़ी हो क्योंकि अनजाने ही उन दशों से भारी मात्रा ar 
आयात किया जहां पर पहले से ही मूद्रास्फीति आधिक थी । 
इसका सीधा प्रभाव घरालू मूल्यों पर पड़ा। इस समय इस प्रकार 
की अन्तराष्ट्रीय अर्पारहार्यताओं से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने 
मे हम सर्वथा असक्षम Z| : 


मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के fau सबसे पहले हमों 

उत्पादन और उपभोग माँ संतलन कायम करना हांगा। यद्यपि 
ऊंची लागत वाले इस आर्थिक वातावरण माँ यह कार्य थोड़ा 
काठन हौ--ीवशंष रूप से इस वर्ष wate बजट को विकासॉन्मूस 

बना दिया गया m. लोकन यह असम्भव भी नहीं ga वैसी तो 
उत्पादन मे बद्ध के feu पूंजीगत वस्तुओं पर आयात-कर कम कर 
 दियागयाहा efe अभी भी यह 45 प्रीतशत gu इससे निश्चय 
gi उत्पादन-मूल्यों पर असर qe ma ऊंची लागत-दरों के कारण 
 अन्तराष्टीय बाजार में भी भारतीय उत्पादनों की साख PW 
इसलिए हमको अपनी आयात नीति और लाचदार बनानी हांगी 
इसके अतिरिक्त हमको अपने सार्वजानिक व्यय और आयोजनेतर 
व्यय मे भी कटांती करनी ent क्योंकि ये व्यय वहुधा आलोचना 
विषय रहो za “राष्ट्रीय राजस्व और नीति परिषद्‌ द्वारा 
fei गये fone x^ इसको काले धन बजट के घाटों तथा 
वुद्धि को एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया g 


+ 
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इसके लिए यह आवश्यक हो कि उपलब्ध संसाधनों को इस 
दष्ट से उत्पादन प्रक्रिया मों समायोजित किया जाय जिससे स्फी- (| 
पतिक दवाव उत्तरोत्तर कम हो सके | 


वर्तमान वित्तीय नीतियों के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रातिगामी 
(aa) करों को घटाने या समाप्त करन की आवश्यकता हौ 


साथ ही केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष करों में ढील और अप्रत्यक्ष करों A 
पर महत्व दने की नीति उचित नहीं ह । इसमे भी थोड़ो से 

परिमार्जन की जरूरत हः। कर-अपवंचन और काले-धन के भंडा- -। बने 
फोड़ के ललिए “आपरेशन केत का संचालन निशचय ही एक = 
प्रशंसनीय कदम gu एसा इसलिए ह क्योंकि वित्तीय श्री विश्वनाथ a 


प्रताप सिंह ने इससे वजट दरों को कम करने की आशा व्यक्त की 


a) इसके साथ ही आधिक वचत के लिए सार्वजीनक ऋण-पत्रों li 
qz आधिकतम व्याज दर बढ़ाकर 45 प्रीतशत की घोषणा करके ar 
उन्हा ने अर्थ व्यवस्था को मुद्रास्फीति के संकट से उबारने की कोशिश तथ 
की a) लोकन इसका प्रभाव वचत aqu के संबंध में कितना at 
अनुकूल gin यह सुनिश्चितता पूर्वक नहीं कहा जा सकता हा जान 
इसका कारण यह ह कि बढ़ती हाई कीमतों के संदर्भ मे Wim = 
बचत का वास्तीवक मान कम हांता जाता gi जिससे विभिन्‍न 3 
प्रकार के ऋण पत्र पूंजीगत हानि के कारण बन जाते हँ। अतः A SH 
वचत के वास्तीवक मानका स्थिर रखने के पूर्ण आइवासन दिये | 
जाने पर ही वचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता ह। 

fae 


दोश मो पहली बार इतने घाटे का बजट पेश किया गया E 
जिसमें योजनागत व्यय मात्र 6.5 प्रीतशत तथा आयाजनतर-व्यय प्रका 
में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि gx Si अतः घाटों की अर्थ- 
व्यवस्था में मुद्रास्फोतति के खतरों को महसूस करना स्वाभाविक 
हौ--विशेषकर wafe उसमे अनुत्पादक सरकारी व्यय मे वद्ध 
हो। चक घाटोकी रकम कुल बजट राशि के सात-आठ प्रतिशत 
से आधिक नहीं हौ अतः यह अपने आप मो किसी विशेष चिन्ता 
का कारण नहीं ह॑ फिर भी घाट की व्यवस्था का आधिकांश निवेश 
उत्पादन कारो यांजनाओं मो हाना चाहिए ताक उससे आधिक 
मुनाफा कमाने के साथ उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य भी पूरा faa 
जा सके। एसा करने के लिए काझल प्रबन्ध तकनीक और बेहतर 
आर्थिक नीतियों की जरूरत ह। याद एसा नहीं हो पाता ह॑ तो 
सरकार का सारा हिसाव-फकिताव गलत [सद्ध हा सकता ह जिससे 
मुद्रास्फीत को रोकने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भावी विकास 
की बात जहाँ की तहां रह wu 


'निसंदह हमारी वर्तमान आर्थिक नीतियां और बजट घोषणाएं 
काफी हद तक साहासक व्यवहारिक और सूझवूझ वाली ह wid 
इन नीतियों को बनाना और बात हा और लागू कर पाना और | 
खासकर जब वहात कुछ मानसून और दार-दराज do सरकारी 
अमल पर निर्भर करता ह। याद सरकार भूष्टाचार पर AHH 
रखकर बजट के घाटे को उत्पादक योजनाओं में व्यय करती हो तो 
निचित ही इससे बढ़ते हूए स्फीततिक दबाव पर अंकूश लगायी 
जा सकता ही तथा विकास के निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा किया 
जा सकता E^. मुद्रास्फीति की समस्या इस समय सरकार के 
सामने एक agar बड़ी चुनौती बनी हाई हो। इसके समाधा 
से एक ओर जहां आथिक और सामाजिक समस्यायो सूः wm , 
दसरी ओर बही: राष्ट्र को canted सदी के यूग मे जाने 75003 
माणशी Were ENTM Ee spe pu 
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खेलकूद शोक बतौर व्यवसाय हे 


डा० पी० डी० शर्मा E 


Los 


am भारत साहित समग्र विश्व में खेलों के प्रात नइ: चेतना 
जागृत gj ह। पूर्वप्रचालत आम धारणा 'खेलोगे acad 
बनोग खराव अब दर हाती जा रही Sl आज खेल केवल एक शौक 
का विषय ही नहीं रह गया ह॑ परन्त्‌ एक सम्माननीय व्यवसाय भी 
बन चूका ह। आज अच्छो खिलाड़ियों को केवल आथिक लाभ 
प्राप्त नहा हात परन्तु साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त 
हाती @ ee श्रेष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान तो राष्ट्रीय नेताओं 
तथा यूद्ध म जाते 'विजेताओं' के समान किया जाता हः । इतना 
ही नही प्रख्यात खिलाड़ियों के नाम तो दोश का बच्चा वच्चा 
जानता GOD समाज म आया यह परिवर्तन खेलों के विकास के लिये 
काफी हितकारक gu क्योंकि पिसी भी व्यवसाय का विकास 
उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर काफी हद तक आधारित हाता gl 


खिलाड़ियों के लिए आराक्षत स्थान 


आज खेल का व्यवसाय का साधन बनाया जा सकता हौ। जो 
खिलाड़ी सच्चे दिल से मेहनत करके खेलों मे आगे आते ह: तथा इस 

प्रकार अंपने विश्वाविद्यालय, राज्य तथा राष्ट्र का नाम उज्ज्वल 
करते ह॑ उन्हा नौकरी मो अग्रता प्रदान की जाती g आज तो 
ae तथा राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिये आरक्षित स्थान भी 


रखते ga इनका मूख्य ध्येय अच्छे खिलाड़ियों पा त्साहित 
करना ही हाता Sl उदाहरण के लिए बैंक cad, सेटल 
एक्साइज, कस्टम, इन्कमट कस, आदि मे खिलाड़ियों के लिए 


| आर्राक्षत जगह रखी जाती a अब तो औद्योगिक संस्थाएं भी 
| अच्छो खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने लगी” हाँ जैसे 

fe; टोलको, fee, भफतलाल, डी.सी एम. ऑआदि। दोश मो 
) कितने ही प्राइवेट क्लब भी अच्छे खिलाड़ियों को आकर्षक परस्कार 
» के साथ at के लिए आमात्रित करते हाँ। उदाहरण के तौर पर 
\ Wr शष्ठ फूटबाल खिलाड़ियों को आकर्षक प्रस्कार दो कर 
Re बंगाल कलव तथा मोहम्मडग स्पोट॑स क्लब की ewm से 
Get के लिए आमन्त्रित करते हाँ। इस प्रकार आज सरकार तथा 
SU संस्थाएं खेलों के विकास मो भरपूर योगदान कर रही EU 


खिलाड़ियों के feu saatat 


जो विद्यार्थी खेलों मो अग्रताक्रम प्राप्त करके अच्छा प्रदर्शन 
| करते ह HS केन्द्र तथा राज्य सरकारों विविध प्रकार की छात्र 
| fat प्रदान करती & | उदाहरण के लिये केवल भारत सरकार 
| प्रतिवर्ष 2000 छात्रवत्तियां विविध खेलों मे प्रदान करती 

OWS साथ-साथ अब तो करीब-करीब प्रत्येक राज्य में खिलाडियों 
सियो अलग से छात्रालय, विद्यालय खोले जा रहो हाँ जहां पर 
: हिलाड़ियों का पूर्ण खर्चा सरकार दती ह। इस प्रकार से विद्याथी' 
के साथ-साथ अपना अध्ययन भी जारी रख सकते mu 


meg Lr cac AE Oe JL Uo, 
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राष्ट्रीय खेल संस्थान 

96 मे भारत ने दश्च मे खेलों का स्तर सधारन को साष्ट 

से एवं विभिन्‍न खेलों मे प्राझक्षक तैयार करने की इष्टि से 

राष्ट्राय खल सस्थान का प्रारम्भ पटियाला मे किया ह। एसे संस्थान 

दर क अन्य आगां म॑ भी प्रारम्भ किये जाने की योजना हो । अब 

तक संस्थान सं लाखों खिलाड़ी तथा हजारों प्राश्िक्षक प्राक्षण प्राप्त 

कर चुक Sg इस प्रकार अच्छो खिलाड़ी प्राक्षण प्राप्त कर के 

खेल प्रशिक्षण को ही अपना व्यवसाय बना सकते ह और इस तरह 

अपने रचि के खेल का खेलते हुए केवल अपना जीवन-निर्वाह ही 
नहीं परन्तु प्रातभाशाली खिलाड़ी भी तैयार कर सकते el 


खेल पत्रकारिता एक नया व्यवसाय 


q तो सल पत्रकारिता कोइ नई चीज नहीं हो लोकन आज 
जिस तेजी से यह शौक फौशन बन रहा हो कि लगता ह. जैसे खेल 
पत्रकारिता का नया व्यवसाय ही प्रारम्भ हो गया हँ! कितने हो A 
sfege खिलाड़ी जैसे कि मंसूर अली एटदी, करसन घावरा ce 
आद अपने खेल के अनुभवों को पत्रकारिता के रूप से उपयोग 
केर रह ह । यह बात सच ह कि किसी भी खेल की सही समीक्षा 
करने के लिए उस खेल का अनुभव काफी लाभदायक [सिदध हासी, 
ह। अब तो कई जाने-माने खिलाड़ी जेसे गकि सूनील गावस्कर, 
कापिलदःव, संदीप पाटिल पूस्तर्क भी लिखने लगे हँ। इस प्रकार | $ 
झेल CTH के रूप मो एक नया व्यवसाय भारत ee! 
SUITS I 


खेलों को कमन्ट्री एक उभरता व्यवसाय 


आज ता भारत wt केट के अलावा अन्य खेलों की "WT — 
कमेन्ट्री' अर्थात्‌ आंखों दोसा हाल अंग्रेजी तथा हिन्दी के साथ- 
प्रादोशिक भाषाओं मो भी आकाशवाणी तथा moenia से प्रसारित 
होने लगे ह । कहना न हागा कि रूलों के विकास मो इससे काफी 
मदद मिली हो तथा इस प्रकार उभरते gu खिलाड़ियों को एक | 
नया व्यवसाय खेलों की कमन्ट्री' के रूप में प्राप्त हुआ SL 
बहत से उभरते खिलाड़ी भी इनमे बहुत तेजी से आगे आ. 


नौकायन , पाल नौकायन आदि जाम जनता 
इसके पारणामस्वरूप हमारे दश्च सो 


RR 
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नये प्रकाशन 


a . ओद्योगिक भारत 


लेखक ; डा. शिव ध्यान fae चौहान, Genes : उत्तर प्रदेश 
faci संस्थान, लखनऊ। प्र. सं. 732 मूल्य 60/- रुपये 


चोगिक विकास किसी राष्ट्र को समदुध एवं विर्कासत 
व्यवस्था W^ पहचाने का मुख्य साधन ED स्वतंत्रता के समा- 
गाम के साथ भारत ते योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दशा म्‌ 
पग बढ़ाया जिसमें औद्योगिक sate पर विशेष बल दिया। दश 
मे औद्योगिक ऋत के युग का सूत्रपात हुआ, अनेक नये उद्योग 
स्थापित हूए तथा पूर्वस्थापत उद्योगों का विकास-विस्तार हुआ 
और आज भारत विश्व के उद्योग प्रधान दशां मे प्रथम दस या बारह 
मे से एक zu इसका श्रेय हमारे उद्योगर्पातयों, satadi, 
कारखानों मे काम करने वाले श्रीमकों एवं सरकार को ह (अनेक 
उद्योग सरकारी क्षेत्र मे भी स्थापित हूए E)! 


"gef भारत” दश मे हो रही औद्योगिक alt का 
चित्रण करता ह। राष्ट्रभाषा हिन्दी मे दश के विशालकाय संग- 
few उद्योगों का विशद अध्ययन प्रस्तुत करने का यह्‌ प्रथम प्रयास 
हो। हिन्दी ग्रन्थ अकार्दामयों के माध्यम से विश्व विद्यालय स्तरीय 
पाठ्य पुस्तके तैयार कराने की भारत सरकार की योजना के 
अर्न्तगत यह पुस्तक प्रकाशित की गइ ह। 


ग्रन्थ के प्रथम अध्याय मो भारत के प्राचीन हस्ताशल्प का संक्षिप्त. 


संदर्भ दाकर आधूनिक औद्योगिक क्रांति Ht sata के झीतहास को 
संजोया गया हो तथा छठी पंचवर्षीय योजना की अर्वाध तक भारत 
की औद्योगिक प्रगात का विवरण दया गया ह। आगामी अध्यायो में 
ST के प्रमुखं 4] महान उद्योगों का विवरण ह। प्रत्येक उद्योग 
का अध्ययन, उद्योग के राष्ट्रीय महत्व, जन्म व विकास, वर्तमान 
स्थिति, उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन, क्षेत्रीय वितरण , 

o afaa की संभावनायो एवं उसकी समस्यायो और उनका समाधान 
- आदि शीर्षकों के अर्न्तगत किया गया है। योजना आयोग के 
“प्रोग्राम आफ इन्डास्ट्रियल beue प्रकाशन जो प्रथम तीन 
` योजनाओं के उपरान्त बन्द हो गई की श्रुंखला को पूरा करने 
और विशाल उद्योगों का अदयतन अध्ययन प्रस्तुत करने का यह 
भ्यास 'हो। हिन्दी माध्यम से अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य शिक्षा पाने 
बाले विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी gu विशव विद्यालयों 
कालेजों के प्राध्यापकों एवं शीषकर्ताओं के लिए भौ उपयोगी 
I प्रस्तूत करती cuo उद्योग क्षेत्र मे कार्यरत उद्यामयों , 


स्‌ पादक स्वामी शरण स्वामी दुवारा संपादित संकलन 


आठवे दशक के सञ्षकत जनवादी काव और प्रतिबद्ध कविताएं" 
संपादक : स्वामी शरण स्वामी; प्रकाशक : पद्मा स्वामी; जन साहित्य 
मंच, पो. मौजपुर; दल्सी-।0053; TS संख्या; 303; मूल्य : 
45 रूपये 


t 


दशक के सशक्त जनवादी काव और प्रतिवद्ध कविताएं 
बहुत ही प्रभावकारी शीर्षाकित किया गया हो। afar जनवादी 
नहीं, वील्क उसे और TART करने वाले एक जीवंत और अपेक्षा- 
कत [क्रियाशील काल खंड के रूप मों। यही कारण ह कि mfi- 
शीलं कान-पीढ़ी के wur काव्य-व्यीक्तत्व निराला-म्क्तिवोध- 
amma साहित उप काव, जिनमे आधिकांशत्‌ः , आठवो दशक 
मो भी पारीचत रहो हँ, और रथनारत ह यहां एक साथ उप- 
fen zu 
आज का प्रतिवद्ध जनवादी गीत जो नयी काता, अर्कावता 
और नवगीत से संघर्ष करता हुआ एक सशक्त घटक को जागृत करने 
और संघर्ष करने की प्रेरणा दता Tl इस संकलन मे जनवादी 
कविता की तीनों शौलयों की रचनाएं एक साथ प्रस्तूत ह। 
भाषा बड़ी सरस तथा मोहक हो। कविताओं मो विविधता एवं 
रोचकता Sl एसी प्रेरणादायक स्वस्थ जन संस्कृत की खोज करती 
हुई जन-आंदोलनकारी रचनाएं हमारे पाठकों को रुचिकर लगेगी 
एसा मेरा विश्वास gi 
संजला भटनागर 
627, जेड टाईप Ram, 
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[बिद्याथियों, अध्यापकों तथाप्‌ स्तका लयों को प्रमाण- 
पत्र प्रस्तुत करने पर 0 प्रतिशत की विशेष छूट] 


पत्रिका के लिए लिखें : 


व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस 
नयी fate t 


a 
eo ee INN 
r^ vy -— - Fs 


3 द्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 4989-83 के माध्यम से इकट्ठा 

किये गये आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकोय संगठन 
दुवारा तैयार किए गए अनूमानों से यह पता चलता € कि मूल्य पर 
आधारित विशेषताओं तथा कर्मचारियों की संख्या की इष्टि से वर्ष 
| (982-83 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का कार्यौनष्पादन उल्लेखनीय 
| veri (उद्योगों के वाषिक सर्वे क्षण के सन्दर्भ मे औद्योगिक क्षेत्र 
के अर्न्तगत निर्माण, विजली, गैस और जल, मरम्मत सेवाएः 
और कोल्ड स्टोर आते m) उद्योगों के वार्षिक सवक्षण के अनूसार 
समीक्षाधीन वर्ष मो इससे पिछले वर्ष की तूलना मे औद्योगिक क्षेत्र 
मो उत्पादन मूल्य 47.0 प्रातशत तथा उत्पादन द्वारा मूल्य 
वर्धन 04.6 प्रतिशत की afer gx उत्पादन की लागत तथा 
atta मूल्य के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र मे निवेश बेहतर रहा, जो 
982-83 की निश्चित पीरिसंपीत्तयों से 79.2 प्रतिशत आधिक 
था। इस वर्ष काम में लगे लोगों की संख्या मे पिछले वर्ष की एक 
प्रतिशत से भी कम की मामूली वृद्धि के मकाबले तीन प्रातशत 
DIE 


^ 
' 


सर्वेक्षण से यह पता चला कि इस वर्ष के दौरान लगभग 
93,000 कारखानों में उत्पादन जारी था। इन कारखानों मे 
| 4,006 करोड़ रुपये स्थायी पंजी लगी थी तथा इन्हॉने कारखाना 
| मूल्य पर 86,238 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तओं तथा सेवाओं का 
| उत्पादन किया और मूल्य वर्धन के माध्यम से दोश की राष्ट्रीय आय 
|  6,674 करोड़ रुपये का योगदान festo इन कारखानों मे” 

कल 80 लाख [0 हजार लोग कार्यरत थे। इन कारखानों ने कर्म- 
| चारियों को वेतन और भत्तों के रूप मे 8,046 करोड़ रुपये का 
| भूगतान feat) इन आंकड़ों के आधार पर 98{-82 के सधः- 
3 क्षण के मकाबले औद्योगिक गीतावाधियों के समग्र सूधार Fal 
कल निर्वोशित स्थायी पूंजी 34,702 करोड़ रुपये, उत्पादन 
73,672 करोड़ रुपये का तथा मूल्य वर्धन 44,554 करोड़ रुपये 
| का रहा। 


संरचनात्मक अनुपात 


भः औसत रूप से एक कर्मचारी ने 5 हजार रुपये की स्थायी 
पःजी के साथ काम करके 84 हजार रुपये मूल्य की औद्योगिक तधा 
गैर औद्योगिक सार्माग्रयों का उपभोग किया और 408 हंजार रुपये 
"eT को वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन [किया तथा मूल्यवर्धन के 

माध्यम से राष्ट्रीय आय मे 24 हजार रुपये का योगदान Peo 

उत्पादन प्रक्रियाओं. मेः अपनी भागीदारी के माध्यम से औसतन एक 
) ard ने पारिलब्धियों के रूप मे 00 हजार रुपये कमाये जो 
| पिछले वर्ष मों अर्जित {0 हजार रुपये के पारलाब्धियों के औसत 
NR के मुकाबले 05 प्रीतशत आधिक थी। औसत रूप से 4982- 
33 मेः कार्यरत एक कारखाने ने 44.0 लाख रुपये की स्थायी 


| 

| 

| 

| 

| सवक्षण के परिणामों से यह पता चला हो फि वर्ष (980-83 
D. 

| 

| 
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वर्ष 982-83 के वाषिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणाम 


पूजी का निवेश किया; 86 वव्याक्तियों at लाभप्रद रोजगार उप- 
लब्धे कराया, 92.5 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं 
का उत्पादन किया और मूल्यवर्धन के माध्यम से राष्ट्रीय आय माँ 
7.6 लाख रुपये का योगदान fari 


सवक्षण का एक उल्लेखनीय परिणाम यह सामने आया fa 
सामग्री और निर्माण प्रक्रिया मे प्रयूक्त श्रम की लागत तथा उत्पा- 
दन मूल्य के अनुपात के रूप में व्यक्त प्रार्थामक लागत में इस जवाध 
के दारान कोइ पारवर्तन नहीं: GAM! (980-83 के तीन वर्षों 
की अवाध के दौरान यह 0.72 पर स्थिर रही। 
कारखानों का वर्गीकरण 
रोजगार के आधार पर कूल 93466 कारखानों मे से 76 प्रीत- 
शत कारसानों भे 50 से कम कर्मचारी कार्यरत थे। एसे कल 
कारखानों मो कूल रोजगार प्राप्त कर्मचारियों 05 प्रातशत कर्म- 
चारी कार्यरत थे। इन कारखानों मे उत्पादन का 43 प्रतिशत 
उत्पादन हू.आ। इन्होंने सभी कारखानों के मूल्यवर्धन का 8 प्रात्तशत 
प्राप्त किया। दूसरी तरफ 500 या उससे आधिक कर्मचारियों 
वाले कारखानों की संख्या कूल कारखानों की संख्या का हालाकि 
तीन प्रतिशत से भी कम था परन्तू इन कारखानों मे कल उत्पादन 


का 57 प्रतिशत उत्पादन हुआ। इन्होंने काल मूल्यवर्धन मेः 68 
प्रतिशत का योगदान Pears 


पूंजी आधार पर वर्गाकरण 
कूल कारसानों मे से लगभग 92 प्रतत Ce छाटी कारखाने . 
ह जिनमें नौ संयंत्र और मशीनों पर 20 लाख रु. तक निबंध 
किया गया हो ।इन कारखानों मे कूल रोजगार प्राप्त लोगो में 
केवल 38 प्राति लोगों को रोजगार प्राप्त था। इनमे कल 
उत्पादन का 23 प्रतिशत उत्पादन हुआ। इन्होंने मुल्यवर्धन मो 
{7 Steere का योगदान fear 


संगठन का आधार 


निर्गामत क्षेत्र अर्थात्‌ सार्वजनिक एवं निजी लिसिठेड कपतियों 
एवं निजी निगमो और कारखानो का योगदान सभौ मख्य क्षेत्रों मो 
पर्बाधिक रहा। A कल रोजगार मे 60 प्रतिशत कामिकों 
झो रोजगार प्राप्त था। इन्होंने कूल उत्पादन मो 74 
और काल मूल्यवर्धन में 76 प्रीतशत का योगदान दिया। इन 
कारखानों की संख्या कल कारखानों की संख्या से 20 प्रीतशत से 
as आधिक थी। इसके विपरीत जहां एक व्याक्ति के स्वामित्व 
वाले और भागीदारी वाले कारखानों की संख्या काल कारखाना का 
74 प्रीतशत रही। लोकिन रोजगार उपलब्ध कराने में इनका योग- 
दान 26 sieaa रहा। काल उत्पादन मो इनका योगदान 6 
प्रतिशत रहा। ges eee 
शेष पृष्ठ 3 पर | 
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रसायनों से सुरक्षित जीवन 


टी० अंजेया 


| भोपाल के गंस कांड ने BUT 
¦ उद्योग अभी हाल हो भ॑ विर्कासत हुआ 


adem भी नहीं देखी। खंर, जो हुआ सो हुआ, आवश्यकता 


ANN 


cn more 


हम सबको आंखे खोली d ata भारता मो रसायन 
, अतः भोपाल से पहले TT मे 


एसी कोइ बड़ी 


सीखें और भावष्य के feu यह सुनिश्चित कर कि एसी THe दुबारा न हा। 


प्रस्तत far लेख में इसी qe wr से भारत सरकार ने जो कदम उठाए ह उस पर प्रकास 
| डाला गया Sl साथ हो यह भी उल्लख' | fa स्थात से faved के en क्‍या किया जा रहा ह। | 


orm ~ 
रत में रसायन उद्योग मुख्यतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के 
भा समय से ही ऑस्तत्व मो आया ह। एक सामान्य रसायन 
संयंत्र का सामान्य जीवन लगभग दीस वर्ष का होता ei चकि 
हमारा रसायन उद्योग अभी नया-नया ही हा अतः भोपाल सं पहल 
बड़ी दर्घटनाएं बहुत कम vga समय बीतने के साथ हमारो 
रसायन संयंत्र तथा उपकरण अपने जीवनकाले की अतम अवस्था 
में पहाच चूके sl खराव रख-रखाव तथा मरम्मत के अभाव 
के कारण इनके ge मे और तेजी आती ga निकट भविष्य में 
एसी दर्घटनाओं को हाने से राकन के fav हमे बहूत ही सतक 
रहना पड़गा। 

. आज के विकासशील Sar की पीढ़ी एसी समस्याओं का सामना 
कर रही हो जो विर्कासत दाशों के सम्मूखे कभी नहीं आइ। अत 
विकासशील दश विकासत Tat द्वारा अपनाई गई नीतियों का 
आंख मंद कर पालन नहीं कर सकते और उन्ह अपनी आवश्यकता 
के मताबिक नीतियां तैयार करनी होंगी। औद्योगिक देशों माँ तो 
संगठन, की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चूको ह ओर उन्ह एस 
क्षेत्र मे रसायन संयंत्र लगाने मे कोइ दिक्कत पेश नहीं आ 
सकती जहां जनसंख्या का घनत्व बहूत कम रहोगा। इसके ठीक 

विपरीत विकासशील Sait मे शहरीकरण की गति बहूत तेज ह। 
कोइ: भी औद्योगिक क्षेत्र लम्बे समय तक मानव आवासों से मक्त 
नहीं रह सकता, जब तक कि रसायनिक इकाइयों तथा आवासीय 

क्षेत्रों के बीच जनों का एक सूराक्षित क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध मे कोई 
विशेष कानून नहीं बनाया जाता। 


सरकार ने सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों में दुर्घट- 


कई उपायों का सुझाव दिया है। राज्य सरकारों को, कारखाना 
निरीक्षणालयों को और आधिक शक्तिशाली बनाने, कार्यदलों की 
करने, निरीक्षण की प्राक्रया को दारुस्त बनाने, खतरनाक 
की पहचान करने तथा कारखाना नियमों को अद्यतन बनाने 
ह दी गई gus केन्द्रीय श्रम संस्थान तथा क्षेत्रीय श्रम 
क्षमताओं को बढ़ाया गया ह और सूरक्षा 


| 
| 
if 
m यही हाँ कि हम इससे सबक | 


tn 


cmm ee 


सरकार ने केन्द्रीय श्रम संस्थान मे एक प्रमूख खतरा नियंत्रण 
खंड की स्थापना की gU राज्य सरकारों को औद्योगिक स्वच्छता 
प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जा 
रही Sl कारखाना निराक्षकों एवं तकनीकी अधिकारियों को 
औद्योगिक स्वच्छता के मामलों मे STE [euro तथा प्रमूख खतरा 
नियंत्रण उपायों तथा इनके क्रियान्वयन के मामलों मे यूरोप तथा 
faca मे प्रशिक्षण दिलाया गया Eg 


प्रमूख खतरा के नियंत्रण पर एक सहता का विकास किया गया 
Sl कई कार्यशालाओं में राज्यां के कारखाना निरीक्षकों, नियो- 
कताओं तथा श्रामिकों ने भाग लिया। इनमे इस सन्दर्भ मो संहिता 
पर विचार विमर्श किया गया। सरकार कारखाना अधिनियम मे 
विशिष्ट मूल संशोधनों पर विचार कर रही ह, जिनमे खतरनाक 
रव्या पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इनमे सूरक्षा स्तरों 
मे सुधारे जाने के लिए आवश्यक विस्तृत विवरण शामिल किया 
जाएगा। 
रसायन विभाग ने as खतरों को टालने के लिए उपायों को 
मजबूत बनाने तथा इनम सूधार लाने तथा भेषज संयंत्रों मे सुरक्षा 
को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना dux की gd इन 
इकाइयों मे खतरों पर नियंत्रण करने के feu किए जाने वाले 
उपायों का अवलोकन करने तथा निरीक्षण (मानिर्टारग) की एक 
उपयूक्त व्यवस्था तयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय दर्श 
का गठन किया गया हो। विशेषज्ञ सलाहकारों का एक दल HO 
aa हूए औद्योगिक रूप से सक्रिय महानगरीय क्षेत्रों तथा शहरी 
विस्तार वाते क्षेत्रों का सर्वेक्षण करोगा। 


विभिन्न स्तरों पर रसायन संयंत्रों के कामकाज से सम्बन्धित 
अधिकारियों W^ अत्यावश्यक जागरूकता उत्पन्न करने के PAT भी 
प्रयास जारी g^! जहां तक नई औद्योगिक गातावाध्यों की 
सम्बन्ध हो, यह निश्चय पिया गया हः fes आश्यय पत्र, औद्योगिक 
लाइसेन्स अथवा डी . डी . टी . ओ. प्रदान करते समय ही संयंत्र Ul 
प्रक्रिया सम्बन्धी खतरों पर उपयूक्त उपबन्ध जोड़ दए wm | 


खतरनाक उद्योगों से उत्पन्न होने वाले खंतर, प्रक्रिया gei 
इकाइ की चारदीवारी से बाहर बसने वाली जनसंख्या और क्षेत्रं 
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| तयार हो सकती gi 
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भी अपनी चपट में लेते €! स्थानीय इलाकों की जल निकासी 
प्रणाली के द्वारा बहाये जाने बाले औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों 
आदि के लीक हो जाने अथवा पर्यावरण में धूंए तथा गंसों के फॉल 
जाने से प्रदूषण उत्पन्न हाता ह*। खतरनाक उद्योगों, विशेषकर 
रसायन उद्योग, से उत्पन्न खतरे आम जनता के लिए बहूत गंभीर 
& | इनसे हाने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। 
अतः यह आवश्यक ह कि उद्योगों मे सुरक्षा तथा खतरा नियंत्रण 
व्यवस्था मो किसी भी बड़ी दुर्घटना के समय आम जनता की सुरक्षा 
हत्‌ संकट नियंत्रण करने तथा औद्योगिक खतरों को न्यूनतम करने 
के लिए भी योजनाएं शामिल की जानी "gu i 


` 


कारखानों के स्थानों पर संकट योजनाओं को भी आवश्यकता ह 
जिनके माध्यम से उद्योग के आसपास रहने वाले लोगों को किसी 
दूर्घटना अथवा संकट की घड़ी में उद्योग से हाने वाले खतरों के 
बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। लोगों को 
किसी भी प्रमूख दुर्घटना के समय सुरक्षा उपायों (उपकरणों) के 
संचालन तथा सूरक्षा हते पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने mi 
योजनाएं भी बनाई जा सकती ह |, एसी योजनाएं उद्योग, 
नागरिक सूरक्षा संगठनों तथा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर 
i संकट के समय मूकाबला करने की इन 


Set 


TL UU eR SE 


खेलकंद शौक बतौर व्यवसाय 
(पुष्ठ 27 का शेष) 
स्टोडयम साधन तथा खेल की अन्य सूविधाएं उपलब्ध हा गइः हा 


आज भारत चाह तो राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय तो क्या ओलम्पिक 
खेलों के आयोजन की भी क्षमता रखता zt 

खेल की सुविधाओं का उपयोग 

भारत एक विकासशील ea m^ तथा विर्कासत Sat की तुलना 

में हमारो पास खेलों के मैदान तथा साधनों की अन्य सुविधाएं काफी 

कम ह। परन्तु कुछ हृद तक यह कहना गलत न हांगा कि जो 

भी सुविधाएं gave पास है उनका भी पूरा-पूरा उपयाग नहीं केरते। 

उदांहरण के लिये माने अपने पूर्व जर्मनी के अभ्यास के दारान दाखा 


तीथा कि वहां पर खेलों के मैदान, जिमर्नोजयम, तरण ताल आदि 
‘on 

\ 
| 


आम जनता के 


swat के fad सूबह से शाम तक खुले रहते थे। 
हाँ, यह बात 


सच हा फि उपयोग करने वालों को व्यवस्थापकों के 


| नियमों का संपूर्ण पालन करना पड़ता €! याद, हम भारत मः 
| 


| भी एसा कर सके तो आम जनता को खेलों की काफी wfaum- 
| 


शाप्त हो सकोंगी तथा साथ-साथ हमार खेलों का स्तर भी ऊपर 
38 सकेगा। 
| अन्त मो, हम यह आसानी से कह सकते हाँ कि आज दष मो 
Wt सुविधाएं उपलब्ध g कि 'खेल के शोक' को व्यवसाय में 
Pat से बदला जा सकता ह*। इतना ही नही आथिक तथा 
Tite efer से भी 'खेल व्यवसाय” एक लाभदायक तथा प्राति- 
X व्यवसाय बन गया | इस बात में दो राय नहीं हे फि जो 
“he वातावरण दश में बन रहा हा, वह काफी सराहनीय gU 
PR उम्मीद की जा सकती af कि इस नये वातावरण की मदद से 
L Swe भविष्य' मो ही भारत खेल जगत में अपना नाम ऑग्रिम पक्त 
UE कर सकेगा। 


6-3 मार्च, 986 
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योजनाओं मेः क्षमता 8 या नहा यह Sad के लिए समय-समय 


` पर इन योजनाओं को अभ्यास करके देखना चाहिए। 


किन्त इस समय की आवश्यकता यह हा कि हम औद्योगिक 
उपक्रमों के विभिन्न स्तरों पर प्रबन्धकों तथा कार्मिकों को और 
सामान्य तौर पर जनता को खतरनाक रसायनों जैसे क्लोरीन, 
अमोनिया, सल्फर डाइआक्साइड , सल्फ्यूरिक एसिड आदि के प्रयोग 
तथा रखरखाव मो होने वाले खतरों के प्राति जागरूक बनाया जाए। 
एसा उपयूक्त अवस्थाओं में जीने के वारो में जागरूकता उत्पन्न 
करने होत प्रचार माध्यमों का Temas उपयोग करके किया 
जा सकता ह न कि भय उत्पन्न करके। 

कहानी यहाँ समाप्त नहा होती। इन गतिविधियों के साथ- 
साथ दश के आधारतंत्र को मजबूत बनाने तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र म 
और आधिक भागीदारी उत्पन्न करने तथा सूरक्षा और स्वास्थ्य aT 
सहायता और खतरों पर नियंत्रण पाने होतू जानकारी उपलब्ध कराने 
के अभियान भी चलाने होंगे। बड़ी दुर्घटनाओं से व्यापक और 
गहन सार्वजनिक प्रात्तिक्रिया हली हो जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय 
स्तर पर RAE करने की आवश्यकता हाती हो। 


हमारा ध्यान 
स+ प्रकार की खतरनाक प्रक्रियाओं मो सामने आने वाली मूसीबतों 
का सामना करने के उपायों पर हाना चाहिए। (ष. सू.) 


उद्योग सर्वेक्षण के परिणाम 
(पुष्ठ 29 का ae) 


स्वामित्व के आधार पर वगीकरण 
निजी क्षेत्र के कारखानों ने, जिनकी .संख्या 
के 93 प्रात्तशत से भी आधिक हो, मो कूल स्थायी पूंजी के 
27 प्रतिशत का उपयोग किया। इन कारखानों मो 67 iaa 
लोगों को रोजगार [मला और उत्पादन 63 प्रतिशत रहा। 
इन्होंने कूल मूल्यवदुर्धन मे 58 प्रातिज्ञत का योगदान fuuri 
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति प्रातिष्ठानो का निवल H- 
वदुर्न X^ waif, ।4. 5 प्रतिशत योगदान रहा। इसके 
वाद “रसायन एवं रसायन उत्पादों?” (2.3 प्रतिशत) , “मूल 
धात्‌ भिश्चित धातु supr" (0-8 sama), “परिवहन 
उपकरण'' (7.8 प्रीतिशत) , विद्यूत मशीनरी” (7.2 प्रातिः 
मशीनरी'' एवं “खाय उत्पादों”! (प्रत्येक 


शत) , “गैर विद्युत 
प्रतिशत) का स्थान 


कूल BRAT 


7. Serre) और सूती gen" (7 
Il इन आठ उद्योगो का सभी उद्योगों के मूल्यवदर्धन की तूलना 
मे 75 प्रतिशत से आधिक का योगदान रहा। EDS 
“खाद्य उत्पाद'' तैयार करने वाले उद्योगों ने सबसे अधिक, 
(5.4 भ्रीतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया । इसके बाद | 
“सूती कपड़ों” (43.4 sfaaa), ' विद्युत गैस एवं जल” 


(9.7 प्रीतिशत) , “मूल wm" (7.5 प्रतिशत) , “परिवहन 
उपकरण'' (6.3 प्रतिसत) , “रसायत एवं रसायन उत्पाद” o 
(6.2 अतिक्षत) , "du पदार्थ, तस्बाक्‌ व तस्बाक Wem 


(5.5 saa) का स्थान रहा। ये sat उद्योग Re i 
अधीच जाने वाले सभी उद्योगों म उपलब्ध कूले रोजगार 
लगभग 69 पतित रोजगार उपलब्ध कराते Zi (पः च्‌) 
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जलपरी : TAT 


mp के नाविक इसे जलपरी मानते थे क्योंकि इसकी 
साविकासत स्तन wear स्त्री संसर्ग से लम्ब समय स 
बचत नाविकों की भावनाओं को seats कर दती थीं। आज 
का मनष्य इसके गोइत को पसंद करता Sl उसके विचार स यह 
बहुत ही गूणकारी zu इसके पारणामस्वरूप शाकाहारी द्यूगोंग 
(समुद्री गाय) लगभग विलुप्त हो गई d! 

समद्री गाय : aay : हिन्द प्रशान्त क्षेत्र मे दूर-दूर तक 
पाई जाती Sl यह पूवी अफ्रीका के तट से आस्ट्रोलिया और 
मार्शल, सोलोमन. और न्यूकौलिडाोनिया द्वीपां तक पाई जाती 
S| भारतीय क्षेत्र मॉ यह मन्नार की खाड़ी मे पाई जाती 
कभी-कभी यह सौराष्ट्र और मालाबार तटों पर भी मिल जाती 
हाँ। wag की लहरों मे मिलने वाले इस हिंसक स्तनधारी का 
नामकरण मलय भाषा के शब्द द्यूगांग या समुद्री गाय पर किया 
गया gd 


| 
[ 
| 
; 


arate 


इसकी आर्कात काछ-का्‌छ मनूष्य से मिलती हो। यह तकली 
के wer होती ह और इसका [सिर धड़ एवं पूंछ मो विभक्त 
हाता Sl इसकी आंखें छोटी-छोटी हाती हाँ तथा मांसल पलक 
हाती Sl इसके एक जोड़ी अर्ध-चन्द्राकार नासारंधू इसका थूथन 
के पृष्ठ अग्रभाग में हाते go: इसके कर्ण रंधू [सिर के पृष्ठ 
पार्वभाग में स्थित होते Sl इसकी आंखों और c के वारो 
मो परस्पर विरोधी मत g^! इसे कुछ दोर तक खूली हवा में 
पानी से बाहर रखने पर इसकी आंखों मे से एक तरल िर्पाचपा 
द्रव बहने लगता ga अश्रू वाहिनियां नहीं होने पर भी द्यूगोंग 
(समुद्री गाय) को समुद्र से बाह्र निकाल कर भूमि पर रख दने 
से अश्रू ग्रथयों का श्राव afatwa मात्रा मे बहकर बाहर आ 


जाता gt 


व्यर्वास्थत परिवार 
मादा mer (Ast गाय) के दो स्तन हाते go जो कांख 
मो स्थित हाते ह। सामान्यतः इसके चूचुक 25. से 30 मि.मी. 
लम्बे हाते zi: दूध भरो हाने की स्थात मे इनकी लम्बाइ 
80 मि.मी. हो जाती Si नर द्यूगोंग मे जनन मूतरन्द्रय गूदा 
से कुछ हटकर हाती हा जर्बाक मादा दुयूगोंग मे गूदा के समीप 

ही एक मांसल लम्बी दरार हाती ह। 
 दय॒गोंग की त्वचा मोटी हाती हे तथा इस पर बाल हात 
हाँ। आमतौर पर पुष्ठ और पार्श्वं भाग मो इसका रंग धूसर 
अथवा भूरा धूसर हांता ह । अग्रभाग मे इसका रंग पीला सफेद 

- होता et 

प्रत्येक गर्भावस्था के बाद मादा WT एक बच्चे को जन्म 
` दती oi हालाकि कई बार जूड़वो बच्चे भी हुए goi दुयूगोंग 
mm सहचरी हाते हँ। नर और मादा दुयूगांग एक दूसरे से 
बहुत स्नेह करते EI यादि एक पकड़ा जाए तो दूसरा भी 


E 


उसके साथ ही जाता हा और उसे भी आसानी से पकड़ लिया जाता 
a! 
दयूगोंग पर परीक्षण 
पकड़ कर पाले गए द्यूगोंग का अध्ययन और उन पर अब 
परीक्षण किया जा सकता Sl तामिलनाड के मंडप्पम मे स्थित 
केन्द्रीय wag मत्स्य अनूसंधान संस्थान के एक्वोरियम मो एक 
i60 से.मी. लम्बे नर द्यूगोंग को पाला गया था। 4970 मे ' 
अपनी मुत्यू के समय यह बढ़कर 207 से.मी. लम्बा हो गया 
था। एक अन्य नर MT 0959 मो पकड़े जाने के रुमय 
496 से. मीटर लम्बा था जिसकी मृत्यू 0970 d Ex! उस 
समय उसकी लम्बाई 226 से.मी. हा गई थी। इस तरह यह | 
अनमान लगाया ह कि दुयूगोंग की वृद्धि ,3-4 से.मी. हाती ॥ त 


ह (पकड़ लिए जाने के बाद) हत 
दयगोंग अथवा समुद्री गाय शाकाहारी प्राणी gus तदवतीः 
food समुद्री पानी मे मिलने वाली घास इसका भोजन RU 


लोगों के मतानुसार बड़ी सीपी और हालोथूरिस्यन प्राणी भी 
इसका भोजन ह, यद्याप इस वात के प्रमाण अभी नहीं मिले ह॑ । 
प्रकट रूप से घास ही इसका प्रमूख भोजन ह। मंडागास्कर मे 
एसी घास को "exp घास'' कहते goi विशेष बात यह हो 
कि भारतीय दुयूगोंग के पेट (अमाशय) का अध्ययन' करने पर 
उनमे शैवाल नहीं पाई गइः। साथ ही कीचड़ और रत भी नहीं 
fadt) ऑआतिभक्षक हाने के कारण वे लगातार ही अधिकांश | 
समय तक खाते रहते ST पकड़े गए द्यूगोंग के आमाशय से | | 
24 किलोग्राम तक घास निकली za dat हइ घास को खाने 5 
मो oe कुछ कीठनाई हाती ga एसी घास खाने के feu यह 
अपने [सर ऊपर उठाकर घास पर झपट्टा मारते gU! शरीर के (5 
ऊपरी AT भाग में मूह हाने के कारण ही यह प्राणी एसा कर ६ | 
पाता zu नीचे तली में उगी ae घास को खाने के लिए इसके yl ४ 
मीन पक्ष शरीर को संतालित बनाए रखने का कार्यं करते ह। 


द्यूगोंग अच्छो dum नहीं gid) आधिक से आधिक ये अपने |: 
मीनपक्षों की सहायता से आगे और पीछे की ओर तेजी से जा 
सकते हः। आगे की ओर ये अपने धड़ और पूछ की सहायता स/ | 
जाते z^ इसालए se आलसी कहा जाएगा। शात पानी और] | 
afea खाड़ी वाले समूद्र मे जहां तलहुटी मे कीचड़ और र| 
भरा हो, द्यूगोंग रहते zi बे मूंगा चट्टानों के क्षेत्र से द| 
रहते ह। चट्टानों पर धूप में पड़ी हाई जलपरी-या-द्यूगींग 
एक एसा काल्पनिक रूय हो [जिसका काव ही वर्णन कर 
gi 


इनकी श्रवण शाक्त बहत तेज होती हो। ये नाव के aera - 
ओर इंजन-चालित जहाजों की आवाज से डरते हू पकड़ो गए 


Las SAKA RC Emm eM 


T शुरू-शूरू मे काछ दिन दर्शकों सो g दर्शकों के 
उनके zw के पास जाने पर वे विर्चालत हो जाते Tl दो-तीन 
fer तक खाना भी नहीं खाते। गहरे रंग के कपड़ो और छापा 
इन्ह acter नहीं होती। कछ महीने पकड़ कर रखे जाने के 
बाद उन्ह हाथ अथवा qur से धोया-साफ किया जा सकता ह। 


XM C 


wem 


pes e 


ps 


| 30 वर्ष मो ऑस्तत्व नाश 


| AER e E S SEN 

\ प्रकाँत विज्ञानी स्टीलर ने 0744 मो दयूगोंग के समान ही 
| समुद्री गाय रीटिना स्टीलारी की खोज की थी। लोकन |77 
| आते-आते इसके स्वादिष्ट गोइत के कारण यह प्राणी far हो 


| गया। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों मे ये अब दुर्लभ एवं लुप्तप्राय 
) स्थिति मे आ गए हाँ। यद्याप द्यूगोंग कई क्षेत्रों मे मिलते 


v हौ, फिर भी एक क्षेत्र के द्यूगोंग दसर क्षेत्र के अपने सहांदरों 
' के साथ घूल-मिल नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर आस्ट्रोलियाई 
तटों पर मिलने वाले द॒यूगोंग भारतीय द्यूगॉंग से घूर्लामल नहा 
_पाते। मुख्य रूप से एसा उनकी यात्रा कर सकने और यात्रा के 
i ww अनिच्छा के कारण हाता Sl साथ ही ये बहुत ही डरपोक 
yd Sg 
j YE 
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entum उपयोग 
250 .मी. लम्बी एक qmm की कीमत 500 रु. तक 
हाती Tl बवासीर के इलाज मे इसका गोइत suu माना जाता 
fl इसे जीवनदायी माना जाता gu विशेषकर इसके सिर को 
हाड्डयों को अल्सर का उपचार माना जाता EU इनकी त्वचा के 
नीचे की wer को जला कर द्यूगोंग तेल तैयार किया जाता zd 
यह तेल साफ हाता हा तथा खाना पकाने और प्रकाश करने के 
काम आता Sl साथ ही नाव पर रंग-रोगन करने के काम आता 
Zl लगभग 300 कि.ग्रा. वजन वाली द्यूगांग से गोइत के 
अथवा लगभग 60 लीटर तेल [मिलता हो। कई जगहों मे इसका 
तेल काड पलिवर-आयल के स्थान पर काम मो लाया जाता ह। 


अब Wea भी यह मानते हा कि हाल के वर्षो मे a 
अब बहुत कम पढड़ी जाती हो। वन्य जीवन संरक्षण आरधानयम, 
(972 & अंतर्गत दुयूगोंग अव एक संरक्षित समुद्री जन्तू gd 
मछूआरों को इस प्राणी के अर्त्याधक शिकार करने के खतरनाक 
परिणामों के वारो मो बताया जाता चाहिए। जिस क्षेत्र मो ये 
अधिकता W^ पाये जाते ह उस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित तकिया 
जाना चाहिए। (ष. a.) O 


aha समीक्षा 


कृषि के आर्थिक एवं सांख्यिकी विषयों से सम्बन्धित हिन्दी की यह एक मात्र 
पत्रिका है । जिसमें प्रति मास खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि जिन्सों के थोक भावों 
की साप्ताहिक स्थिति, मासिक अधिप्राप्ति तथा सार्वजनिक वितरण और 
प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के आंकड़ों का समावेश होता है। 


कृषि के ज्वलंत एवं जटिल विषयों पर सामयिक रुचि के लेख इस पत्रिका को 
और भी रोचक बनाते हैं । 


5.00 रुपए, 


मूल्य एक प्रति- वार्धिक- 60.00 रुपए. 


अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, 
are एवं सहकारिता विभाय 
कृषि wd ग्रामीण विकास मंत्रालय 
भारत सरकार द्वारा संचालित 


प्राप्ति स्थान : प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, 
दिल्‍ली- ।।0054 


- 


डीएवीपी 85/50! 
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योजना आपकी राय में 


= “योजना” का नियामिते पाठक बन गया हू, और उसे 


' आते ही, सम्पूर्ण पात्रका पढ़ डालता ह, एवं अगले अंक 
E के लिए प्रातिक्षार्थ हो जाता हू। माँ बी. ए. तृतीय वर्ष का 
; छात्र ह एवं अर्थशास्त्र मेरा एच्छिक विषय ह। du राय मेँ 
प्रत्येक विद्याथी' को नियामत योजना का अध्ययन करना चाहिए 
उससे ates आंकड़ों की सही-सही जानकारी प्राप्त होती हो। 
46 अक्तूबर, 85 के अंक मे “योजना और विकास की 
fam” लेख पढ़ा जो विशेष ज्ञानवर्धक व उपयोगी लगा। नई 
कपड़ा नीति पर प्रकाशित लेख मे विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त 
ae) "नौकरी और डिग्री के बदलते Ped" लेख माँ alu 
विचारों से मां पूर्ण सहमत gli नौकरी व feat का रिश्ता टूटना 
अब आवश्यक हो गया ह। सभी नौकरियों के feu डिग्री आवश्यक 
नहीं होनी चाहिए 


सत्यनारायण AAT 
विद्वावद्यालय राजस्थान कालेज, 
जयपुर _ 


Sa” का | नवम्बर का अंक पढ़ा “crear संस्कृति 
; के मल्यों का अंधानुकरण”” पर डा. सरोज बंसल के विचार 
3 प्रभावशाली gu हमारा: संविधान, वर्तमान शिक्षा प्रणाली आदि 
पर्चिम की दन हाँ तो पाइचात्य संस्कृति के मूल्यों का अंधानूकरण 
हे हाना स्वाभाविक Sl मनोरंजन यूवाओं के far जीवन का 
अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू और महिलाओं व पुरुषों की समान 
स्वतंत्रता की बात करना भारतीय संस्कृति के पिपरीत बताया गया 
ह परन्तू याद एसा न हा तो महिलाओं की स्थात में गिरावट 
अवश्य आएगी। जिस भारतीय संस्कत मो बूजगों का आदर हाता 
हः तो वह अव केवल इीतहास की बात रह गयी ह और प्रेम 
विवाह से हा रहो तीवू सामाजिक पारवर्तन से इसके ऑआतिशीघू 
नष्ट हो जाने की आशंका gi मेरो विचार 
के मूल्यों के अंधानुकरण का सबसे प्रमूख कारण यह्‌ हो कि हम 
` “संस्कृति क्या है?” इसको जान ही नहीं ^ पाते। एक प्रीतशत 
स्नातक भी एसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने कभी गीता, रामायण, 
aq जो भारतीय संस्कृति के मूल ग्रन्थ ह, पढ़ा हो क्योंकि 
विद्यालयों मे इनके पठन-पाठन की व्यवस्था कभी नहीं हा aati 
अब समय आ गया हो कि हम पश्चिम का अंधानुकरण त्याग = 
- और अपनी गौरवशाली संस्कीत को अपनाएं पर इसके लिए हमे 
अपनी शिक्षा नीति का आधार वेदों की ओर वापसी से ही हमारा 
हा सकता ह, तभी हम अपनी संस्कृति को पहचान सकेंगे 
पाइचात्य का अंधानुकरण नही wx 


Bt ; d जुटवाड़ा मानटाउन, राजस्थान 


—-{5 जनवरी, 


पाश्चात्य संस्कृत ` 
साधूवाद। 


यक्षोदा cr 


Coe एवं सामाजिक कल्याण का छात्र हू, । मौ sm 
सम्मानित पात्रका योजना का Se वर्षो से निर्या 
पाठक gl! यह मुभ बेहद पसन्द हौ क्योंकि इसमें प्रकाशित 
अर्थशास्त्र एवं अन्य दूसरे विषयों स संबंधित हाते हाँ तथा विः 
सामग्री उच्च कोट की हाती ह्‌। यह पात्रिका fum छात्रों 
fau नहीं «fem जनसाधारण क fau उपयोगी ह, इसस an 
एवं सामाजिक प्रर्गात के साथ-साथ नय नये अनूसंधानों के वारो 
भी जानकारी प्राप्त होती St | 6-3 दिसम्बर, 985 
अंक पढ़ा। इसम प्रकाशित लख डा. उषा fex वर्मा | 
“Cast की मुत्यू दर घटाने का एक उपाय PIRSECIET ; 
काफी रोचक लगा तथा सातवी योजना की मूख्य विशेषताए 
भौ काफी स्टीक था। 
उदय कुमार | 
(sre एवं. समाज कल्या 
पचलख गया (fag 


एम. ए. 


q aay? पाक्षिक पत्रिका का चार वर्षों सो नियामिए 

पाठक scl अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते (ws 
निबंध) को विशेष sta के साथ पढता ail ॥6-3॥ fea 
85 अंक पढ़ा जिसमों एम. युनुस सिद्दीकी द्वारा प्रस्तूत | 
“सातथी योजना की मूख्य विशेषता'” शीर्षक निबंध मो ' iy 
इतना उर्पोक्षत क्यों? शीर्षक में अपनी तरफ से लिख रहा हू। 
qiia सातवीं योजना के तहत केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहं 
मे सभी राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र का अंश दिया ग 
परन्तु बिहार का नहीं? आखिर ar aui 


WU कुमार स 

एम. ए j षष्ठम 

अर्थशास्त्र विभाग , 
स्‌जफ्फरपुर, 


86 के अंक की “बापू के स्वप्न अधूरे" 
पढ़ना आरम्भ' किया और विचारमंच के अन्तर्गत uU 
पढ़कर समाप्त ककिया। इस प्रकार इस अंक की जजितनी अच्छी 
आत की गयी थी उतनी अच्छी समाप्ति भी। रचनाओं को 
सूझ-बूझ के साथ क्रम मों रखने SL सम्पादक महादय | 


sr. रणजीत का 
(अर्थञास्त्र ft 


2e STU 


याजना के 6-3 दिसम्बर के अंक W^ पुष्ठ 34 पर 
पर्यय मो बिहार व गूजरात का नाम व राशि भूल से छूट 
MT कया विहार DS के fau निधीरित राशि को 4 
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